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५/१... तकला गीर कविता का चनिष्ठ सम्बन्ध दहै । देर्ना में एक प्रकार का अरनेखोा सादृश्य 
पी ॐ | दोनों का काम भिन्न भिन्न प्रकार कं दश्यां भीर मनेाविकारो का चित्रित 
ॐ करना ३ । जिस बात को चित्रकार चिच्र-दवारा व्यक्तं करता दै उसी बात को कवि 
कविता-्ारा व्यक्त कर सकता है । कविता भी एक प्रकार का चित्र हे । कविता 
र क श्रवण से आनन्द हाता है, चित्र के दरशन से । कवि श्चौर चित्रकार मे किंसका 
ग्रान उच्तर ह, इसका नि्ीय करना कठिन दै । क्योकि किसी चित्र कं भाव को कविताद्वारा 
ञ्यक्त करने से जिस प्रकार श्रलौकिक श्रानन्द की वद्धि देती दे, उसी प्रकार कविता-गत किसी 
माव का चिन्र-द्रारा स्पष्ट करनेसे भी उसकी ब्रद्धि देती दै । चित्र देखने से नेत्र तप्र दोते है, 
कविता पटने या सुनने से कान । भरतएव यदि एको वस्तु, च्शय या भ्त क्रा ज्यक्तीकरण कविता ' 
ननोर चित्र देनेंके द्वारादातोा, नेत्र ओर कान देनं की एकद्दी साथ तृनि होने से, ्रवश्य दी 
श्रानन्दातिरेक की प्राप्ति रोगी । यही समश्क कर कितने दही चिन्रकला-प्रेमी मर कविता-लोलुप 
सज्जनं के आग्रह से यह सचित्र कविताश्नों का संग्रह पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता द। इसमें 
प्रकाशित कितनी ही सचित्र कविताये “सरस्वतीः नाम की मासिक पत्रिका में छप चुकी र। 
पर कितनी ही सी भ ह जो अव तक कीं प्रकाशित नही हं । 

चित्रो के गुण-दोष का यथाथं ज्ञान किसी चिरले दीका हेता ह । रुचिवैचित्य कं कारण जिसे 
एक सनुष्य गुण समभ्रता दै उसे दी दूसरा दाष समभ्ता ह । यहां पर हमें एक कहानी याद आती 
डे जिसे दमने किसी अगरेज्ी पुस्तकमें पटाथा। किसी चित्रकार ने यहद साचा कि एक एेसा 
चित्र बनाना चाहिए जो सबका पसन्द आवे । इसी इरादे से उसने एक चित्र बना कर वाज्ञार 
मे रख दिया शरोर चित्र के नीचे लिख दिया कि इसमें जहां पर जिसे कोड दाष देख पड़े वहां पर 
वह एक काला चिन्दु बनादे। शाम का जो उसने उस चित्र कोादेखा ता उस पर सैकड़ों बिन्दु 
पाये । ऊपर से नीचे तक सारा चित्र काला हा रहा था। दूसरे दिन उसने वैसादी एक श्चौर चिन्न 
बना कर रख दिया । इस बार उसने चित्रकं नीचे यह लिख दिया कि इसमे जहां पर जिसे 
कोड गगा देख . पड वहो पर वह एक बिन्दु रख दे) इस बार भी चिच की वही दशा ५ । शाम 
का वह फिर ऊपर से नीचे तक काला मिला । इस पर चित्रकार ने यदह सिद्धान्त निकाला कि 


यदह सम्भव नही कि सवका एकी चीज्ञ पखन्द हे । क्योंकि पले दिन के सारे दाष दृसरे दिन 
गुण हदा गये । ५ 
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इस कानी को राप निरी कहानी ही न समभ्किए । इस तरद कं उदाहरण बहुधा देखने में अते 
& । राजा रविवर्मा के चित्र चित्रकला की कारीगरी कं लिए इस देश में सबसे अधिक प्रसिद्ध ह। 
परन्तु बे भी किसी किसी की दृष्टि में निदोष नहीदं । बंगला कं विख्यात कवि प्रर लेखक वावू 
रवीन्द्रनाथ ठउाङ्कर ने रविवम्मां कं कु चित्रं कौ जो समालोचना लिखी हे उसे पटने से हमारे 
थन की सलयता सिद्ध हा जायगी । इस समालोचना में चित्रो कं गुण-दाष को अच्छी मीमांसा 
की गई है। परन्तु किसी अच्छे चित्रकार कं चित्र में यदि किसी को दाष देख पड़ ता इससे वह 
ग्रनवलोकनीय श्योर अअनुपादेय नहीं दा सकता । क्योकि रुचि को विचित्रता घ्रोर चित्रविद्या कं 
न्यूनाधिक ज्ञान कं अनुसार परो तकां मे मत-मेद का हाना बह्वत स्वाभाविक ह । “कवि व चित्रकार' 
कं सम्पादक परलोकवासी पण्डित कुन्दनलाल ने एक राजपूत का चित्र बनाया । राजपूत ले डाईं 
से जाने से पत्ते अपने महतो में गया श्रौर लोटते समय यद सोचने लगा कि लडाई में में किस 
किसको ्मपने साथ लले जाऊँ । उसके मन कौ बात जान कर उसको स्रो ने कहाः- आपके 
साथी सिर्फ तीन रईहै। अ्रापका दिल, श्रापका कटार ञ्चीर मापका हाथ | चित्र में यही दृश्य था । 
इस चित्र का पण्डित जी ने शिमला की चिन्र-प्रदशिनी मे भेजा । वहां एक ्अगरेज्ञो श्रखवार कं | 
सम्पादक को वह इतना बुरा जंचा क्रि उसनं उसे प्रदर्शिनी से फिकवा देने की सिफारिश को । यदी 
चित्र, कुद दिनो बाद, म्ब की चित्रप्रदशिनी में भेजा गया । उस प्रदं शनी कं मन्त्री एक निपुण 
चिन्नरकार थे । इन्दाने इस चित्र का इतना पसन्द किया कि २५० रुपये पर उसे मोल लेने या रपे 
एक्‌ चित्र से बदला करते को इच्छा प्रकट को । इस उदाहरण त आप सप्र सकते रै कि जिन्हें 
चिन्र-कला-कोशल का ्रच्छा ज्ञान नहीं है उनकी राय कहां तक मानो जा सक तीर । सच ता यदह 
है कि हीरे की परख जौहरी दी कर सकता हे । 


ोक यही बात कविताकी भो द । कविता कौ यथ थं जांच वही कर घकतादहेजो कवि रै, 
जो सहृदय दै, जो रसिक हे, जो मानवी स्वभाव न्रीर प्राक्रतिक नियमे का उत्तम ज्ञाता हे । जिन 
लोगों मेँ ये वाते नदी उनका यद्व कना कि यह कविता भ्रच्डी ई, यह बुरी; यद सरस रै, यद नीरस 
उनकी धृष्टता के सिवा श्रैर कुच नदीं । जिसका श्रन्त.कर्ण सरत नदी, जिसे क्रोधोरपादक टश्य का 
देख कर कोप नहीं हाता, जिसको ग्रसे कारुणिक बातें सुन कर श्राद्रं नदीं हा जाती, बह बेचारा 
कविता की मला क्या परीत्ता करेगा । एक वार एक नाटक कर समन्त में पूते कं पेशवा नारायणरात की 
इत्या का दृश्य दिखाया गया । सेकडां शिन्तित दशक नास्यशला तं वैसेथे। उनमें से एक का 
छोड कर श्रौर किसी पर ऋच भी श्रसरन चा । तरर, दध्राभी ददा ता उसकं कोई दृश्य चिद्व 
नी देख पड़े । उस एक दधोक कं र्यं पर पदे सामान्य कारुणिक विकार उतपन्न हए; फिर श्नं खों 
से श्रांसू निकलने लगे; कु देरमें दुःख से श्रभिभूत दाकर वह बेहोश दा गया । एेसे दी सहृदय 
जन कविता के भले बुरे हने कौ सच्ची जांच कर सकते ई । जिनकं कलतेज पत्थर क समान कड द 


जवी कविता-सम्बन्धिनी सम्मति किसी काम की नहीं । वे जा चा कहा करे; जे चाहे लिखा 
करे । ज्ञाता मनुष्य कभो उनको बातों पर ध्यान न्‌ देगे । कवि ही कविता का मम्में जान सक्ता 
है; सहृदय दी भल्ली बुरी कविता का पहचान सकता दै । यद कष्म इतर जनों का नदीं । किसी 
ने बहत ठीक कहा दैः-- 
यत्सारस्वतवै भवं गुरुक्रपापीयूषपाकाद्रवं 
तल्लभ्यं कविनैव नैव हठतः पाटगप्रतिष्ठाजुषाम्‌ । 
क।सारे दिवसं वसन्नपि पयःपूरं परं पड्भिलं 
कुर्वाणः कमलाकरस्य लभठे किं सौरभं सैरिभः ? 

मर्थात्‌- गुर के कृपारूपो पीयूषपाक से उत्पन्न ह सरस्वती को वैभव को कविजन ही प्राप्त कर 
सकते ई, कविता का हठपूर्वक पाठमात्र करकं शवाशी लूटनेवाले इतर लोग नदीं । तालाव मं 
दिन भर पड़ रदहनेवाले श्रौर सारे पानी का कोचडं कर डालनेवालते मसे को मत्ता कभो कमलो का 
सन्दर सौरभ मिल सक्ता हे? 

द्रतएव यदि इस कविता-संप्रह सेदाचार भो काव्य.मर्मन्ञ सजनां का मनेारञ्जन हा जायते 
हम इतने दी कोा बहुत कुक समकगे । योंतान कवियों ही की कमी रै, न कविता कं समालोचकां 
ही की । परन्तु उन सबको सन्तुष्ट करने की चेष्टा करना व्यथे हे । 

इस पुस्तक की श्रधिकांश कवितायें वोल-चाल की भाषा मं हं । कितने दी छन्द भो एसे र 
जिनका श्राज-कल की हिन्दी-कविता में बहत कम प्रयोग हाता हे | किसी किसी को राय हे कि बोल- 
चाल कौ आषा में श्रच्छी कविता नहीं हा सकती; ग्नैर कुद विशेष प्रकार कं छन्दां का दधाड्‌ कर 
प्रोर छन्दो का प्रयोग करते से कविता का माधुय्यं जाता रहता रै । क्योंकि, उनको सम में पिना 
शब्दां का ताडे मरोडे ेषे छन्द॒ बन ही नदीं सकते । ये बति कहां तक सय हँ, इसके विचार का 
भार हम कविता पर सम्मति देने कं अधिकारी सजनं पर छोड़ते हं । हम अपनी तरफ से कुल 
नहीं कहना चादते । हां, इतना दम अवश्य करेगे कि इस पुस्तक मे जितनौ कवितायं बोल-चाल 
की भाषा में है उनमें शब्दां का श्रग-भंग बहुत कम हुश्रा है । इस नय दंग को कविताये' सरस्वती में 
प्रकाशित होते देख बहुत लोग श्रव इनकी नकृल श्रधिकतासे करने लगे रहें । यह इस बात का 
प्रमाण है कि इस तरह को भाषा भ्रोर इस तरह कं छन्दो मे लिखी गईं कविता दिनपर दिन लोगों 


को अधिकाधिक *पसन्द अने लगी दे । भ्रतएव, बहुत सभवे, कि किसी समय हिन्दी के गद्य 
श्रौर पद्य की भाषा एकी हा जाय । तथास्तु । 


जुष्टी, कानपुर, । 
२ फरवरी १,६०.६ 
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९...) 
कुन्द्‌ घनसार = नद्रह्र तं श्रङ्‌ शोाभावन्त 
भूरखन श्रमन्द त्ये विदूखत हें दामिनी । 
कञ्मखी कञ्जनैनी बीना करकञ्ञ धार 
साहे कञ्ञ्ासन खरी हें श्रखगामिनी ॥ 
भाव रस छन्दन की कविता निबन्धन को 
पूरन प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धिन की स्वामिनी । 
जे जे मात बानी विष्वरानी बरदानी देवी 
्रार्नेद प्रदानी कमलासन की भामिनी ॥ 
(<. 2.5) 
चारुता नवर कुन्द्‌-वृन्द सी धवल सहै 
कीरति श्रषार हिमधार सी खहाई हे । 
साहे सेत सारी खचि मोातिन किनारी वारी 
श्रासन सराज सेत साभा सरसाई है ।। 
पूरन भ्रवीन कर भासं वरबीन वेद 
सेतमणि मार खमरार खघरादे दे । 
वानी का प्रकाशवन्त ध्यान के निरन्तर यों 
बन्दत अनन्त खुरसन्त समुदाई दे ॥। 
(वह )) 
रली राजरहंसन की वारी हस-वाहन पे 
चार्ता चै चांदनी की श्राभाचारू वारी दे। 
सेत कञ्ज शरासन पे केरव खुपुज्ञ वारे 
नैनन पै खञ्जन की चारी छवि सारी दे ॥ 
मञ्ज पगन वारी छटा अरर विन्दन कीं 
चीना पै मलिन्दन की वारी गञ्च प्यारी ह । 
मुख पै श्रमन्द चन्द पूरन की चारी प्रभा 
शारदीय शोभा शारदा चे बारि डारी हे।। 


(9)) 
कुन्दकुःर चांदनी मं, पूरन कमादिनी म, 
सेत वारिजात पारिजात की निकाईम। 
ग्धा की खहर मं छहर मादि दछीरधकी, 
चन्द ताप दर मे, खधा की खघराई म ॥ 
चित्त की विमलता मे, कला मे, कुशलता म, 
सत्य की धवलता मे, कान्य की लुनाई म । 
भासमान बानो ज्ञान-ध्यान के समागमम, 
गूढ निगमागम पुरान-समुद्‌ाई म ॥। 
(अ {९1 ॐ 
मञ्ज बरन वारी कञ्जसे चरन वारी 
खरखमा चरन दारी चन्द्रमाकी रति की। 
दुमेति द्रन हारी जडता हरन हारी 
श्रद्धाकी करन हारी माता मज्ज मतिको॥ 
पूरन सरनवारी ज्ञानी आ्राद्रन वारी 
सेवा स्वीकरन वारी यागी सिद्ध जति की । 
न्तस करन भारी श्रानद्‌ भरन घारी 
वेद की धरन हारी प्यारी पजापति की।। 


(१ +) 

हरिजस पावस मं करे सिखी सी तदी 

वेद कुुमाकन मे कूजती पिकीसी हे। 
तृदी स॒खद्‌ानी रस धमै की कहानी मादिं 

कमे-बीथिक्ामे बानी दीपिकासी दीसी हे ।। 
नीति-छीर-धारा मं उदारा नवनीति तृही 

मेधा मेघमाला मे ख्सति दामिनी सी दे । 
ज्ञातन की प्रतिभा समति कविनाथन की 

गाथन की सिद्धि तेरे हाथन विकी सी है।। 


१ 


ऋ 
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( ७ ) ध 
सनक, सनन्दन, जनक, व्यास-नन्दन से 
रहत सदा से सद। सुखमा सराहन के । 
ब्रह्मा श्रविनाशी विष्णु रहं अभिलाषी बने 
भारती का महिमा-सखमद्र अवगाहन के ॥ 
पूरन प्रकाशदहीकी म्रूरति सी भासमान 
नेमी हं दिनेश से चरन चारु चादहन से। 
माद-प्रद खुरखद विशद जोई ““हं सपद" 
सेवे पदकञ्ज सा बहाने टस बाहन के ॥ 
(८) 
शब्द के विकास रूपी भासमान कानन म 
लहे चिन शक्ति तेरी दत्ते नाहि पत्ता हे । 
पूरन पार शक्ति व्यापी हे उदार तेरी 
चौदह वन वीच जेती बुद्धिमत्ता दे ॥ 
जाग मे, मनन मे, खमति मे, प्रवीनता मे, 
ज्ञान मे, विचार मे, विवेक मे महत्ता दे । 
जगत चराचर का बीज दहे प्रणव मन्त 
बीज ताह मन्त्र का सरस्वती की खत्ता ट॥ 
<) 
पूरन सम्रूह सयुर सन्तन प्रतापिन के 
तेरे षदण्डूज के प्रेम मं पगे करे। 
पाय भरपूर ज्ञान, त्यागि भय भागभरो 
भारती भवन्ती भक्त भव तं भगे करे ॥ 
लगन लगाय नीके श्रपने स्वरूप मादि 
दिन दिन समायातं विरागी विरगे। करे 
तेरी ही कृपा सा जग जागरूक प्रतिभा की 
जगमग जाति उर जागी के जगो करे॥ 
( १० ) 
वाहन श्रनूप द विवेक के स्वरूप एेसा 
सखद विशद जे ज्ञगत मं वसाने हे । 
सेवक ्ननूप दें रमेश स्ुरभरूप पेसे 
बन्दना को मुदित विधान जिन ठाने दे। 
ज्ञान की अनूप राजधानी हं प्रकाश रूप 
ज्ञानं बसिवे के मुनिचृन्द खलचाने हं । 





दान मे लखाये दात पूरन श्रधिक पेसा 
विया का श्रनूप विश्वरानी को खजाने दे । 


२-त्तक्ष्मी । 
(५) 


"पदमा," ““रमा,` पद्यम्रुखी, रख्खामा 
पद्यासना, पद्य वनाभिरामा । 
पद्येत्तणी, पद्यषदी, उदारा, 
देवी, “जयन्ती, जय विष्णुदारसा ॥ 
(२) 
“श्री हेमवर्णा, “हरिणी, खलीखा, 
दासिद्रि-बाधा-हरिणी खशोला , 
श्रानन्द-रूपा, प्रकूतिस्वरूपा, 
सा वन्दनीया जननी अनूपा ॥। 
(करप) 
मनादरा, पडधरा, प्रसन्ना, 
सखृखाकरा, साधु-खर-प्रपन्ना । 
हिररयरम्या, नद्‌ राज-कन्या, 
सराश्रगरया वर-रूप-घन्या ॥ 
( ४ ) 
मातङ्क-दिकार-विनेादिनी हे, 
तरङ्कपूणा, रथ-मादिनी हे । 
सनागरी, सागर-वासिनी हे, ` 
गुनागरी, विष्णु-विलासिनी हे ॥ 
( ५ ) 
म॒क्ताकतासी, खमणि-प्रमासी, 
विदययाचटासी, सुमना खधासी । 
““सूय्यां, `` “त्तमा, ` काञ्चनवल्िकासी, 
“चन्द्रा,” शुमा, मञ्जख-मल्िकासी ॥ 
(र) 
सत्य-प्रभा, सत्व-प्रकाशिकासी, 
प्रभातक्षारीन-प्रदीपिकासी । 





या-शित्तण । 
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प्रीरामचन्द्रजी 


ध्री 


तः =-= 
ऋ ककि र 
= ~ न 


च सी 


सत्पु णे-चन्द्राञञ्वर-च न्द्रिकासी, 
्रलार विचयद्‌-दय॒ति-मालिकासी ॥ 
( ७ ) 
सम्पत्‌करी सवे-व्यथाहरी है, 
तेजःकरी भूरि यशःकरी हं । 
ल्लाकेश्वरी, देचगणेश्वरी है, 
श्न्नश्वरी, भराणधनेश्वरी द ॥ 
( ८ ) 
देवेन्द्र के लाक प्रभास तेयो, 
यत्तेन्द्र के रोक चिभास तेरो । 
साकेत-केखास-निवास तेरो, 
श्रीविष्ण के पास विखास तेरो ॥ 
(9.9) 
अज्ञान का तू रवि-मालिका हे, 
सकष का काल-करालिका दे । 
द्याससुद्रा, जन-पालिका दे, 
ञ्ननूष माता जख-बालिका हे ॥ 
(५२० ॥) 
विद्यावती दै, गरिमावती हे, 
प्रज्ञावती दै, महिमाचती दे । 
तु शंकरी है श्ररुभारती देः 
प्रभावती द, प्रतिभावती दे॥ 
( {९९ ), 
व्यापार-बीथी विच तू उजेरो, 
ससार-खेती विच त्‌ हरेरी । 
उद्योग-उद्यान-वसखन्त तृ टे, 
दिगन्त मे सार अनन्त त्‌ दे ॥ 
( १२ ) 
वसन्त मं पुष्प-ख्लाम त्‌ हे, 
वषां-विहारी घन श्याम त्‌ हे । 
हेमन्त मे चारु तुषार तृ द, 
ससार-सत्ता श्ररुसारत्‌ हे ॥ 


कलाप | २ 
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( १३ ) 
त मङ्घला मङ्कल-कारिणी टे, 
` खद्धक्त के धाम विहारिणी हे । 
माता सदा पूरी-पिता-समेता, 
कतीजञै हमारे चित म निकेता ॥ 
( ९४७ ) 
त्‌ श्रस्ब मपे अजकूक जा क 
 सखारमे, तै, प्रतिकूरु का ट ? 
श्रादिल्य-व्णीं वर विश्वरानी, 
चते ताहि बन्द मन काय वानी ।। 
( १२५ ) 
श्री वासवी की जय माध्वी को, 
ख मालिनी की वन-मालिनी को । 
सरोत्तमा की खुमनारमा को, 
` चिल्लाक-मा की श्रखिखोपमा की ॥ 


॥ जके 


३-रामचन्द्रजी का धनुविव्या-शित्तण । 


( राग देश, तार सूमडा ) 
९) 

खरपुर होत जय जयकार 1 
शसख्र-विदया आज सीसखत श्रवधराजकमार । उुरपुर ०९ 
कुःल-पुरादित नियत कीन्ही जा लसन शुम वार । 
ताहि मे रघुवर गहे कर चाप सर तरवार । सुरपुर ०२ 
गुरु बताचत लेत सेई सीख खगत न बार । 
संस्कारी धनुषधारी कहत दसन हार । सुरपुर ०२ 
सखन माद विनाद परजन खखन भीति पार । 
सुरन ध्रीरज देत यह नव वीर गुण सञ्चार । सुरपुर ०४ 
पैक बद्खत कर चखावत ऊध ग्रीवा धार । 
सिखत न॒षख॒त पैरो सा समर-पारावार । सुरपुर ०५ 
बाख-रूप अनूप शोभा देत शसख््प्रहार । 
मन प्रविशत वीररस वात्सल्य के आगार । सुरपुर ०६ 
काल के सवाद्‌ सी जा खगत श्खरन आर । 
अभय घुनि सी खुनत सुरस जुष की टकार । सुर पु०७ 





< कविता-कलाप । 





पीतपट, धु रतनमय, तन श्याम, शर वोक्ार । 
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रहे सरगरणशस खेरी वार बार बजाय 1 


ताडत स्ुरधयु-साहत-घन जच र्यो वुन्दन डार। सु ८ हरषि जय जय कहत “ पूरणः ` सुमन घन बरसाय। 


स्वच्छ सायक गुच्छ ऊरध उडत बारम्बार । 

मनद खुर-सतापःप्रीषम-ताप हरन फुहार । स्वर ०€ 

रामक्ाषत चाप लचि खचि हि खलित आकार । 

मनडं निज पभु-्रकुरि जदि काकरिरह्यो प्रतिकार ।खु० 

ग्बदुख कर गत किन २ ६२। को विवश गतिंह्‌ निहार। 

दात ञ्चचरज जज जीती शमीद्रम की डार ! सुर० ९१ 

रुचत पूरन रामचन्द्राह वीरता व्यवहार । 

वेग ही त्रवदूरि हंद ररि भूतकभार । खुर० १२ 
४ (=, 

सरजूतीर सुख सरसाय । 

धजुवद श्रखेद सीसखत जहां चारि भाय । सरजृू० १ 

प्रातदही ले तात श्राय नगर वाहर जाय । 

शस का अभ्यास प्रमुदित करत राघ्वराय । सरजू०र 

सुभग सादत सद्र चरे हाथ करे पाय । 

तेसेदी सर चाप छट रहे अङ्क खुदाय । सरजू० २ 

परत मुख नव भाय दति जच बार श्रम जिय खाय । 

स्वेदकन श्छदु करन पोाच्त कुर पिता श्रपनाय । सर जू ० 

कवु कावा कवु धावा कवर्हुं थिर करि काय । 

सधन फकत वान सर खर कान लें धनु टाय। सर जू०५ 

श्रधेचन्द्राकार शर कोड श्ल सा दरसाय। 

हरत काउ प्रकाश काऊ प्रभादेत बाय । सरजू०द 

कोड कारत कोाडचेदतकाडउदेत उड़ाय। 

कोउ बहावत कोाडजरावत राम-शर-समरदाय । सरजृू9 

एक रिसकर चरत विसधर सरिस सर खछहराय । 

पक श्रोचक्र केसरी सम उच कि घ्रात जाय । सरजृू० ८ 

वान का संधान दस दिस मनह्‌ धाचन धाय । 

देत दिकपाखन सदसा, “र्यो सुख नियरायः` । सर ० € 

छवि के दिति खोद चिन चिन रहे जदधर छाय । 

विजन सी तख-सलिख-सरसित रदि समीर डटाय ।१० 

करत यों श्रभ्यास रघुवर वाखसेख विहाय । 

मनर्ह जानत लेन दमकेा श्राद हें मुनिराय । सरजृ० ११ 





२--वतामन । 
(१९) 


देवन की उर श्रानि श्रनीति, 
निवाहन को सर-पाखन-रीति । 
सुधारन का जन का श्रधिकार, 
धरो हरि वामन का श्रवतार॥ 
(0) 
चड़ जन का नटि मागन याग, 
फव र-साधन मे रघु लोग । 
सङ्घः रमापति विष्णु श्रनूष, 
श्वरो पहि कारन वामन-रूप ॥। 
(=) 
भले सजि साज, चरे मख-भूमिः 
पगे पग टेति धरातल चूमि । 
प्रसून घने बरवे खुर.गात ; 
दिवाकर तेज निच्कावर दात ।। 
श ( 8 ) 
जवं पर्टुचे बलि भरुपति दार, 
गये सव माह रदे मनवार । 


कल्यो काउ चन्द, कद्यो कोड भान, 


काऊ समुभयो तप मरूरतिमान ॥ 
(ध) 
गयो बलि भूपति पे द्रबान; 
कियो दिज का इमि रूप वसान । 
“स्तना विनती मम दानव-भूष) 
खड़ा द्र पै वटु एक श्रनूष॥। 
(५.४, 
“विराजत हे तच पै खग-छाटः; 
छटा जत छाजत छत्र विशाल | 


0. य 


॥ 
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कमराडल दर्ड रसे कर मादि : 
महा ढति की उपमां जग नादि ॥ 
( ७ ) 
‹“बड़ हग हं श्र विन्द समान ; 
प्रलस्व भुजा गज-शुरड पमान । 
बड़ा तपवान, बड़ा गुन गेद : 
श्रहे पर बावन श्रगु देदह !"' 
( ८ ) 
५ क 
गर रुचि दशन की श्रधिकाय, 
क्यो बलि सादर लेड बुखाय । 
किया तब वामन यज्ञ-प्वेश-- 
इताशन जङ्खम सा वर वेश ॥। 
(15) 
रला विखाचन से बलि भूष 
विल्लाकि जक्यो वह मादन रूप । 
फट्योा निज पुराय दिये इमि जान, 
नेक विधान किये सनमान ॥ 
( १० ) 
भरे श्रुराग कहे पुनि वेन, 
‹'गिरा मम भाग सराहि सके न । 
कृतारथ मोहि करो दिज-राज ; 
वनै कलु याचन सो मख काज: ॥ 
( ९९) 
रमार चारु-चरिज-प्रवीन : 
धरा तब मागि दे पग तीन । 
विचारि क्ट, कल्य जाग मिखाय, 
““श्रे बलिः ! शुक्र कलो घवराय ॥ 
(८.01. | 
“यरे मतिमान ! कहां त॒व ध्यान ? 
नदे वदु का अवनी-तल-दान । 
लगे घु देखन मे यह्‌ व्यक्ति ; 
विशार पराक्रम ह अरु शक्ति ॥ 


कविता-कटाप । 





भ = ` = तमतः , गरेर) 


ब्ब ऋ = ऋ ` ऋ स्त 


( १२३ ) 
“न भूल अरे नृप ! द यह विष्णु : 
अदेव -सम्रूह-विनाशन-जिष्ण । 
ररे चग तीन धरा मत जानः 
रे परिणाम भरो यद दानः ॥ 
(६.१) 
चली बलि यो गरू सोकर जारि 
क्यो, “नहि सत्य सक्र प्रण तारे । 
धरा, धन, प्राण, चहा सव जाहि ; 
मही करि दान करं किमि नाहि" ॥ 
+), 
कियो तच दीरघ विष्णु प्रतापि ; 
लिये पग द्वे बखुधा नभ नापि। 
तृतीय पुजावन कोा चपराय, 
दिया मुद सों निज श्रङ्क नपाय ॥ 
( १६ ) 
खुभक्त-प्रपन्न प्रसन्न रमेश, 
निवास वताय रसातरु-देश । 
कल्यो, “खज दानिशिरोमणि ! तादि. 
मिले बर पूरन जा रुचि हादिः" ॥ 
( ९७ ) 
कल्यो बलि भूप बह्राय इुखास- 
““यही बर मागत हं खसखरास । 
पात पभो ! मम धाम पधारि, 
सदा निज दशन देहु मुरारि !"" 
( ६८ ) 
छट्योा बलि को नहि भूतरु नाप, 
खले वकि के कर से प्रभु श्राप । 
सदा जय पूरन विर्व महेन्द्र, 
सद्‌ा जय भक्त भविष्य-स्युरेन्द्र ' 


५-शकुन्तला-जन्म । 
(अ) 


खहन को वर ब्रह्म पद्‌, निज ददन को श्रघलेश, 
वहन को वेरागरस मे, खटन का तनक्लेश । 

गहन विपिन प्रवेश करि मुनिराज विश्वामित्र, 
तप-विधान श्नट्प का सकटप कीन षवित्र ॥ 


(र) 
द्‌ ब-भोाजन साधि क्रम सों, बहुरि धूमाहार, 
पुनि पवन के पान दही का मान प्राणाधार । 
शान्तरस मे जती दिन दिन श्रधिक भीजत जात, 
काम छीजत जात चिन लिन जात सुखे गात ॥ 
(२३) 
डिगत सा निज समभि आसन पाकशासन खोल. 
मेनका सन यो कहे शंका-प्रकासन वोर । 
"करत जा तप गाधिनन्दन तासु खरडन टादि, 
'“श्रषसरा-वर-वस-मराडन तव सरां ताहि ॥ 
( ४ ) 
देवबाखा, खविरसाखा, बसी-करन-प्रवीन, 
सित हासी चञ्चा सी चपट वीडा लीन ॥ 
कटे गवीले रसीले वचन रोचक वाम, 
“मेन के वस करहु मुनि के मेनका तव नामः ॥ 
( ८ ) 
भूरि जावन तपावन म र्यो पूरि वसन्त, 
हरित मजर खमन सजत हरत मना दिगन्त । 
वस्ुमती-यवती-बसन को रसन जच विसार, 
हरी जासु जमीन हे रद्धीन वरूटेदार ॥ 
(६) 
खगत दीतख मन्द शीवरु पचन परिमरु-एेन, 
मनर रोचन मान-माचन कति दूती वेन । 
गुञ्ज-घुनि श्रलि-पुञ्ज चावत कुञ्ज कुञ्ज मभार, 
मञ्ज श्यामा श्रह्ग जय मज्जीर को नकार ॥ 


~ 
काचता-कटोप। 


( ७ ) 
काकिका, चरडूल, चातक, चक्रवाक, चकोर, 
शुक, कपोत, महाक, मेना, खाट, म॒निया, मार । 
विविध रङ्ग विहङ्ग विहरत करत खुन्दर गान, 
मनड मघु-चृप मरडली सगीत की गुनवान ॥ 
(८ ) 
नीलगाय, कुरङ्ग, कुञ्जर, श्रादि पशु-समदाय, 
छेम सो विहरत परस्पर प्रेमभाव बदाय । 
सचिव तप का पाय जु आदेश पावन देश, 
सर॑वगुणमय चरित कीन्ह त्यागि दुगण लेश ॥ 
५, ( ~ ) ५ 
मेनका जव कीन वन छविलीन मादिं प्रवेश, 
कहत देखनहार हे शङ्कार नारी वेश। 
करत कोाड श्रुमान देवी विपिन की दतिमान, 
कहत कोऊ दै मदीतर मध्य शीतल भान ॥ 
( १० ) 
भ्रकुरि धयु का उरत नाहीं ररत क टलिचाय, 
चहत श्रधरन चोच मारन विम्ब का भ्रम खाय। 
शङ्क चम्पक-रङ्क की तजि चञ्चरीक सखुपुञ्ज, 
भूलि अङ्क खगन्ध पे ठगि सङ्क छावत गुडज ॥ 
(९२) 
दमन सां भरि सुमन सादे मनद बनदेवीन, 
शरगना के पन्थ डरे पाविड़ रद्धीन। 
तर नवदरखकलित मुकुलित तरूखता छह राय, 
पुखकि कर सों मनुं स्वागत करति मुद्‌ सरसाय ॥ 
( १२ ) 
द्रान बान समेत एहि विधि रूपमान-निकेत, 
साधुराज समीप पर्टुची काज साधन हेत । 
रथ मनारथ, पैक पम, गजराज गति, मन वाजि, 
जय श्रनङ्ख चद्यो अनी चतुरङ्गिनी निज साजि ॥ 
( १२) 
वन्द्‌ ्ाचन, मन्द्‌ स्वासा, तपन तेज श्रमन्द, 
लीन रुखि श्रानन्द म मुनि इन्दहीन सद्न्द । 





शक श्रार रम्भा । 





कविता-कखाप । 


श्रपसरा खमनेदरा तव करन लागी गानः 
पवनपथ जन सेन पठडई दुगं दुगेम जान ॥ 
( १९७ ) 
गई चरि समाधि उग्र उपाधि गुनि मुनिभूप, ` 
प्रधखुले हग यो लखे खछगलाचनी का रूप । 
करत जिमि विखराम शअरपने धाम श्रोचक वीर, 
पाय खटका खालि शर्धं कपाट भाक धीर ॥ 
( १५ ) 
चीन के जग तम्ब दी तम्बुरह विन तार, 
कम्ब मं कलकरठर व कर्टंस मे नकार । 
नच त खञ्जन कञ्ज पल्लव करत रञ्जन गान>' 
चीतराग छक निर खि संगीत के सामान ॥ 
( १६ ) 
पन्नगी, खुविहङ््‌, कुर, केसरी इक सङ्ग, 
वसत हिलमिरक, रसत निमे सन्वगुन के रङ्क । 
मानि मन्जण श्रतन को सुनि तपन-काज-प्रवीन, 
तीय-तन-नूतन-तपेो बन-रमन का मन कोन ॥ 
( ९७ ) 
श्रखङ्ार-प्रकार तजि बरन विना विस्तार, 
सङ्क म॒निवर अङ्कना का कीन्ह श्रङ्धीकार। 
वदी खुरपुरवासिनी की वासना उरू-घाम, 
कामना सव कामिनी को करी परूरन-काम ॥ 
(॥ ् 
गिता करि गभ धारन अनत कीन पयान , 
जाय कन्या रूप-धन्या प्रि पर्हची आन । 
चाव सों प्रिय हाव सों श्रति भरी भाव विनेाद्‌, 
देन चाही बालिका दुतिमालिका सुनि गोद्‌। 
(५) 
देखि फक तप-भङ्क-तरु का सामने सुनिराय 
फोरि लीन्हों चदन, कर से अरुचि अति द्रसखाय । 


रस्भा- 


र०- 


ण०- 


र०-- 


हन तीन चरणों में रूपक्ातिशयेाक्ति दारा अङ्ग-वणन हे । 


 † रम्भा-तनु-तपो वन-वणन । 
{† चिच्र देखो । 


य 


कां वेश्या ! कदां पूरनवशी विश्वामन व | 
=चितचितमं खचित करिवो मेन कारन चिज>॥ 


० ग्रे 


&-रम्भा-शुकःसवाद । 
श्रीथक-रम्भा के भया विदित शब्द-सग्राम । 
तादी की कलु बानगी सुनिप श्भ-मति-ध।म॥ 


6 ९4) 
नीथी वीधी श्रम की कुञ्ज मावे : 
कुञ्जे कुञ्जे कोकिला मत्त गावे । 
गाये गाये मानिनी मान जावे : 
जाततै जाते काम का रद्ध रावे ॥ 
(५) 
वीथी वीथी साधु का सङ्ग पेये : 
सङ्‌ सङ छष्ण की कीतिं गेये । 
गाये गाये पकताई परकासे : 
पके पकै सच्चिदानन्द भासे ॥ 
(३) 
श्रामे धामे हेम की बेलि डोलै : 
बेली बेली पूणिंमा-चन्द्‌ बोले । 
चन्दे चन्दे मीन की मञ्जु जोरी। : 
जोरी जोरी मेन-कीडा अरथोरी ॥ 
< २ ५ धु ) २४ 
धामे धामे रत्र-वेदी खहाव : 
वेदी वेदी भक्त-सरं वाद्‌ भावं । 
बाद दी सें बोध्र चित्त प्रकासे 
चोधे पाये शथु की सत्ति भासे ॥ 
( ५ ) 
श्यामा कामा स॒न्दरी रूपवारी : 
गोरी भारी कामकी सी संवारी। 
वाकी वादं आपने कर डारी : 
सेरी नाहीं तो चथा देद धारी ॥ 


रि 


ग्व | । हि गहः ॥ 
“मन (काम) की कठिनत्ता का चित्र । 
† रूपकातिशयेक्ति । 


1 


श॒०-- 


य०- 


य०- 


-त:-- 


य०-- 


(द) 
लच्मी-पी की सांवरी मूत्ति प्यारी , 
देवी देवे माद्‌ की देन हारी । 
चन्द्राभासी मन्द्‌ मुसज््यानवारी , 
ध्याई नाही, तो चथा देह धारी ॥। 
(4 
वसन्त मे पाय प्रसून-कंज : 
सगन्ध पे मेहि मलिन्द गंज । 
विलास एेसे थर श्रङ्गना को . 
लद बही भाग विशाल जाक ॥ 
(= 
प्रसून पीताम्बर मार राज, 
श ङ्गावरी केश रसा भ्राज । 
वसन्त मे यें हरि मुत्ति ध्यावं .. 
ते सन्त श्रानन्द श्रनन्त पावें ॥ 
(8) 
देमन्त म वार-मयङ्क एेसी , 
दे खङमेताफिर सीत कैसी । 
पिया प्रिया की वतिर्यां खदावें , 
द्रानन्दे-भीनी रतिया विताव। 
५.९७ ); 
विहाय जो ध्यान प्रमोदकारी , 
खेवें विषै मे सब रात भारी । 
ता देतु लीन्हे जमदृत फांसी , 
सचेत दोव चनिता-विखासी ॥ 
9) 
सुवरवर्णी तख्णी चंवीली , 
प्रिया रगीली खुमुखी रसीली । 
ज्ञा प्रेम पेसा नर्दिवाभ काहे, 
तारुण्य ता ये केहि कामका दहे? 


<) 


दावे जरा मे वट-वुद्धि दानी , 
मिरी तपस्या हित दी जवानी । 


कविता-कराप | 


य०- 


ण०- 


० 


उद्योग नाही शुभ कामका, 
निकाम ताये तनु चामकेोदहे॥ 
( १२ ) 
कुरङ्ग सी जाखु चितोन प्यारी , 
स्ुरङ्ध-विम्बात्ररजुगमवारी । 
ननङ््‌ कोसी खकमार नारी. 
न सङ्घ होवे विन याग भारी ॥ 
( १४ ) 
जाकी लुनाई जग मे वसी हे, 
दसो दिसा मे खुखमा रुसी हे । 
पुनीत पूरी महिमा गेसी हे, 
विना भजे ताहि सवे हसी दं ॥ 
^ २), 
सख दावनी गेट कपाल वासी, ` 
वुखाक् वाल्ले नथ लार वारी । 
खकामिनी काम किलारु वारी, 
मिले बड़े भाग मोर नारी ॥ 
( १६ ) 
मेश ही का दिन रेन ध्याना. 
महेश ही पे मन ये दिवाना, 
मेश री जाग विचार ज्ञाना, 
"“श्रमाखःः तो है बस भक्त वाना ॥ 
०) 
वारा श्रखकार सिंगार सोारा , 
विलोकरिं जाके मन हाय भोरा। 
जो, हाय, स्वीकार करे न वाहि , 
ताको श्रे जन्म गयो बृथाहि॥ 


( १८ ) 
सांरा कला चन्द्र दिनेश बारा , 
वारे गिरा शेष छदं न पारा । 
नन्द का रूष प्रमोादकारी , 
का तास रागे बनिता विचारो ? 





। 
[ = 


। ४, स? ॥ 
„ व वा [ रै यं = 
व नऋ. = । 
४ 8 "क ) 
। 
म । 8 भन 





कविता-कलाप । 
४ ५ ( क ) 
रूरी पूरी बदन दुति दै चन्द्रमा ते सवाई , 1 
नेना सेना, मदन सर मे नाहि सो तीदनाई । 1 
करे भारे चिकुर जेहि के शवङ्क के मानहारी भगी गी - मं ५ इ 
नारी प्यारी नर नहि रमी तौ चथा देदधारी॥ हारी नारी, जीत क 
( बाज्ञं गाजे व्योम मे माद भीने॥ 
श॒०-- ( २० ) 
प्यारे प्यारे जगल पद्‌ हें पद्य-शोभा-परहारी 
सेवे लेवे भरि हिय जिन्हे सिन्धुजा प्राण वारो । ५-उन्दिरा । 
छाई भाद म॒नि-गन-दहिये जाखु प्यारी उज्यारी ॥ = ५ 
साद जे(दे नर नटि भजते से चथा देदध।री ॥ (कः) १ 
र०-- ( २२ ) खन पूरन ब्रह्म-विखासियो ! | 
वामा कामाभिरामा शशिवर- सकल-त्याग-सखदेश-निवासियो ) 
वदना शोख्धघामा ङुखामा । चिनदहि का इत स श्राय, ह 
कस्तूरी-चर्चिंताङ्गी मदन-मद्‌- प्रकूति की सुखमा रुखि जाइये ॥ 
भरी चञ्चला चार्‌ श्यामा ॥ ( ९) 
वाकी पेसी तिया की चितवन कमलिनी > रमनी हगरोच्नो 
चित मे काम नाहीं जगावे । > रसवती युवती गलो चनी । 
नादी सन्देद देही चह जग सरखवणा टखना-कुख-खन्दरा 
श्रपना जन्म यही गंवावे ॥ रखुसति चिच्र-खरावन “"इन्दिराः` ॥ 
शु०-- @) ( ३) 


मजा मेदा बसा की अथच 

मट भरी चाम की तच्छं थैली । 
खारी नो लिद्ध वारी बह 

नसन कसी श्रस्थि की वस्तु मेलो ॥ 
लोह मरूजादि जास बहत 

हु सदा स्नोत दुगेन्धवारे । 

सेव सीमा घृणा की नर 

जग नरको नीच पापी नकारे ॥ 


रेख 


च “* काम (मदन) नाहीं जगां यह रम्भा का 
्रभिप्राय हे भ्रोार “कामना (इच्छा, वासना) ही जगावै- 
इस श्रथ से शुक का पत्त सिद्ध होता हे । रम्भा की वाकच्ररि 
उसके भावी पराजय की श्रम्र-सूचना हे । 


>ै€खरी-जाति-विशेष । 


वद्न-मर्डर पूरन चन्द्रमा, 
सधन कुन्तल गेन मनोरमा । 
मदन ज्योति प्रभारवि प्रात की, 
मिलि रहीं खसमा दिनरात ङी ॥ 
( 3 ) 
ललित बन्दन विन्दु खुभार पै 
पुरित की परली पर लाल हे । 
विदित धों तियभाग खुहदाग ह. 
उदित सो अधवा श्र॒रागां दे! 
( ५ ) 
कलित मातिन मज्ज प्रकाशिका 
खलित बेसर बेस सनासिका । 
† रच ग सारङ्ग लाड होता द । 


१० 


क विता-करलाष । 


४ ऋ ऋ > 


उवि खहाति श्रसीम प्रशंसिनी, ( १९ ) 
मिलति कीर-बधरू-संग हंसिनी ! \व्रस करो बस पूरन है कथा, 
( ६) निरखि के छवि वणेन की प्रथा । 


उटत प्रशन यदी प्रति बारह 


स्रटक की खर कान समीप, कह मनेादहरता विच सार हे॥ 


चटति नागिनि सेवन सीषदट। 


मदन चाष कि धौ श्रभिराम हे, क २) 
शिथिर जाखु खसे गुन>+ श्याम हे ॥ विषय के बिष मं मनमोहनी 
( ७ ) श्रस्त सी छवि हे अरति साहनी । 


श्नचत श्राकति पराकृत दम्भ हे 


सकवि ग्रीव बखानत कम्बुसी, प्रकृति मे भियता सब ब्रह्य द 


ध्वनि खुरध्वनि के वर-श्रम्बुसो । 
सदुषमा पर एक श्रनूप हे 

पिक खुहात कपोत-स्वरूप हे ॥ स्-कादम्बरी । 

(८ ) 

लसति नीट खदावन कञ्चुको, 

्मरुशिमा तेटि पे पर मञ्जुको । 
शिखर-आध्रित श्री रसराजां पै, 

रग जमाय र्यो श्रज॒राग दं ॥ 


=-= --- -- ~ 


(६), 

करिके सर तान का बिसतार 

सितार प्रवीण वजावती द । 
परि पूरनरागह्के मनम 

श्रचराग श्रपार जगावती हे ॥ 
(क) गुनश्रागरी भाग सोाहाग भरी 

नव नागरी चाव सों गावती दं । 
छविधाम दे नाम हे “कादम्बरी” 

धुनि कादम्बरी) की खजावती ह ॥ 


चरति बोन सी रसलीन दे, 
वजन चादतसी बरवीन र्‌ं। 
टंसन चाहति सी नव-कामिनी, 


(न (न ति | क न्‌ 
टसन चाहति सी दितिः दामिनी ॥ ई | 
- मन खचति तार के खचत ही, 
(आ) उमे जब "जडः ' बजावन म । 





निरखि चित्र दियो हरसात दे । व --------------------ः 
` 1 ~ > यद्यपि यह शङ्कार की कविता हे तथापि कवि वेदान्ती 
लगति सी रस की वरसात दं। ९ धः ~ 30 को ८ तः 6 
छवि सा द्‌ ह । । ण कविता का श्रद्‌ र १ = 
प्ररुता छवि की सरसातदः 1१ 





कुशलता “रवि की दरसरात टे ॥ निशा. "स 

^ 9५. < {विषथ विषहे । उसमं श्रखत सम सौन्दय्यै हं । उघमे 
------- ------- ~ “"श्राक्छार,? जे] ह वह्‌ मिथ्या प्रकृति का दम्भ हे श्रि प्रकृति 
श्डोरी। 1 रसराज (शङ्गार) का रङ्ग श्याम दह । नं जितनी प्रियता हे वह व्रह्म हे । 


† रविवम्भां चित्रकार । | { कोकिटा । 





केरल की तारा) 


कविता-कलाप । ९१ 


उमगो मधुरे सर की खदरी 
गह्रो ''गमकः` + द्रसाचन म | 
पटा दर थिरता चित को 
सगरी ““सिजराबः चखाचन म 
मन-मावन गावन कं मिस वा 
प्रचीन रे चित्त चुरावनम॥ 
( ३) 
पमन सोारख देस हमीर 
वहार विहाग मलार रसीटी । 
शंकरा साहनी भैरव भेरवी 
गूजरी रामकली सरसीख ॥ 
गार विखावर जागिया सारग 
पूरिया ्रासावरी चरको । 
चोल समे के वजायो करं 
तिय गायो करे मिलि तान स्ुरीली ॥ 
( ४) 
रग सो है सितार के मोदं मने, 
गति ध्यान मं सेद चदी भ्रव बेली । 
खर भेद भरे परदे तिन म, र 
मदे जाति सी टीन प्रचीन नवेरी ॥ 
कर वाम की वाम की च्ल अ्रगारी 
देखि फवे उपमा ये श्रकेखी । 
नर.राज मनाज्ञ की नाच मने, 
इकतार पे पूतरियां अल्वेखी ॥ 
(५) 
टखि कोमल अगरी नागरी की, 
ति आगरी तार बजञावनमं। 
श्रचमान रचे मन पूरन को, 
उपमान की खोज खगाचन मः- 


सितार में “जोड का बजाना श्रेष्ठ हे, शरोर उसमें 
““मीड'' ( तार खींच कर स्वर चढाना ) आर “गमक 
( गहराई से शब्द्‌ निकाल्लना ) प्रधन वस्तु है-““मिजराब, 
ङी चपल्लता उसमें शोभा देती हे । 
† दाहिने हाथ की प्रदेशिनी से ्चभिप्राय हे । 


दल मञ्ज श्रश्णोक का कम्प समेत 
तश्रा कवि छागे वतावन म । 
खुर ताल थली यह कञ्जकटा 
अटी नाचती राग कं भावन म ॥ 
( 2) 
उर घरेम की जोति जगाय रही, 
मति के विन यास घुमाय रही ॥ 
रस कीवरसात टगाय रही, 
हिय पाहन से पिघलाय रही ।। 
हरियाल्ले बनाय के सूखे दिये 
उतसाह की पगौ खाय रही । 
हकराग श्रलापि के भाच मसः, 
सखरराग >+ प्रभाव दिखाय रही ॥ 





। ` = त्त 
ह -कैरत्त कों तारा । 
॥ ९) 
वीर.मरडलर की महाविद्या महामाया नहो । 
वालि की वनिता न समभ्ो जीव की जाया नही ॥ 
सत्यसखागर सूरमा हरिचन्द्‌ की रानी नहीं । 
पने यह पांचवीं तारया अभी जानी नहा ॥ 
॥-१) 
चिच-विया-विज्ञ रविवर्मा दिखाते हें इसे । 
भाव्यो के त्यो दिखाने ओर राते हें किसे ? 
चित्र से बदकर चितेरे की बड़ाई कीजिए । 
जी टगाकर जी रुगाने की कथा सुन लोजिपए ॥ 
(@र१) 
कल इसी के योग से थिर भावमेरयासखा गया! 
सा गया ते स्वप्र मे संकर्प पूरा टो गया ॥ 
भके राग ङे प्रभाव क्रमसः < दीपक से दीपक का जट 
उठना, ^“भैरव'' से कोल्हू का घूमना, “मेघः से वषां का 
हाना, “मार कोश से पत्थर का पिघट्टना, “श्री'' स्ते 
सूखे चख का हरा हाना, ““हिण्डोटः' से शूलते की पग का 
चदृना, इन्हीं द प्रभावों का ्राभास इस सवैये में हे । 


१ कविता-कलाप। 


ध्यान मे भरपूर केररूदेश की चवि चा गई । 
मुसखकराती सामने प्रत्यत्त तारा श्रागड ॥ 


४" (४) 
मांग देकर पारियों म पीठ पर चारी पड़ी । 
फाड़ मुंह फेखाय फन छविराशि पै नागिन श्रड़ी ॥ 
भाक पर चाहक चकारा का बड़ा अनुराग था। 
क्यौ न रोता चन्द का वद ठीक श्राधा भाग था॥ 


(५) 
भ्र नहीं मेने कटा रसराज के हथियार ह्‌ । 
काम के कमटा किये तारुरय को तखवार ट्‌ ॥ 
मीन, खजन मग मरं दग देह-द्रम के फूट दं। 
इन्दु, मङ्कल, मन्दं से तीना थुणो के मूल दहं॥ 
(६) 
फुर अवर केन कानाका वता कर चुप रहा। 
रूष-सागर के सजीतल्ते सीपदंये। भी कदा ॥ 
गोरु गुदकारे कपोलं का कड़ा उपमानदी। 
पुरुपुली ममन पडी फूली कचेड़ी जान ली ॥ 
( ७ ) 
नाक थी किंवा कटो छवि की पाकर पै नड । 
लोर लटकन की किं विजली लौ दिया की वन गड ॥ 
खिलखिला कर मख वतीसी के कहा वेखाग ये । 
कुन्द की कलियां कमर कं कोशम छिपती हं क्यो? 
( ८ } 
सव जड़ाऊ भूषण के सादने श्ङ्गार थे। 
कराड मे केवट मनेादर मेातियेो के हार थे॥ 
पीन कश, उकसे कसे, कामर कड़े, छट वड । 
ग्न सारे श्रद्ध साडी की सजावट म पड॥ 


( € ) 


>ख उसका मादमद से मत्त मे भी वन गया। 
कुं दिने तक्र खाथ रहने का इरादा ठन गया ॥ 

था समय बरसात, चारो शरोर घ्न च्रिरने टगे। 
बरे-ड्क वह श्रार म उस्र दशम फिरने खगे ॥ 


( १० ) 
देख वेपुर ओ्ओार कालीकट नगर सिरमे।र कौ । 
चर पड़े रत्रागिरी,. टेलीचरी मंगलर को ॥ 
गेर मे नाले, नदी, नद्‌, स्वच्छु-जख-पूरित पड़ । 
सेकड़ां पला, पारो, नारियल, केखा खड ॥ 
(९२7) 
फल नाना भांति के जङ्गल, पटाडां मे खिले । 
सिंह, भाल्‌ , भेडिये, चोते, हिरन, दाथी मिले ॥ 
चारः चन्दन के लिर ऊचे मखयगिरि पर चदे । 
सूंघते सोरम सने श्रीखरड के श्रागे वदे ॥. 
(९9) 
कालडी के पास प्यारी पूर्णा भी श्रा गहे । 
सिद्ध शङ्कर देव की जन्मस्थली मन भा गई ॥ 
न्दा चके ससत! चुके खःध्या-हवन भो कर लिया । 
वाग मे डेरा दिया, भजन किया, पानी पिया॥ 
( १३ ) 
म विच्छीने पर पड़ा वह खन्दरी गाने र्गी । 
सदनी बरसात मं पीयुष वरसाने खगी ॥ 
चार चक्रवारो रहा, चक्रदे नदी के पार थी ॥ 
वेदना उनको विरह की दाय विष की धार थी ॥ 
( ९७ ) 
वस यदा तक्र देखते ही श्रांख मेरी खुर गई ॥ 
स्व्च के खख की श्रौ किक मधुर मिश्री घुल गड ॥ 
यह उसी का चित्र दै तावीज् मे मद्‌ लीजिप। 
मन खगा कर फिर दुबारा पय यह पद्‌ लीजिए ॥ 


 ==---- -- -= ~ य 


9 ०-सन्तसेना । 
५६५); 
लेटा के श॒तर का न जरस. बजेगा यहां 
खाक न उडेगी कहीं मजनू के बन की । 
शीरं के कलाम की भी तट्खो चखेागे नहा 
श्ना न पाड पै चलेगी कोटकन की ॥ 


या 


१ -- कोाहकन = फृरहाद्‌ । 





चलन्तसेना । 





कविता-करापं ¦ 


ऋ ऋ @ # ऋ क 


कामकन्दला के नाच गाने की खुताफत म 


गांड न खुलेगी माधचानर के मन को । 


कञ्चन की चाह छाड कञ्चनी श्रकिञ्चन का 
शङ्र देखावेगी टगावटर रुगन की ॥ 


(१) 
विक्रम के श्रागे की हे नायिका नवेल यह 
शद्रक रचित ग्च्छकरिक ने पाई दे । 
स्वामिनि मदनिका की, भामिनि रदनिका को. 
धूता को सवति, वारवनिता की जाई दै ॥ 
मांसी रोहसेन की है, नाम हे ““वसन्त-सेनाः', 
=1र्द्त्तजी की प्राणवल्लभा काद हे । 
राजा रविवरमा की चित्र-चातुरीनेश्राज 
शङ्कर “सरस्वती के शङ्क मे दिखाई हे ॥ 
( ३ ) 
चिक को विचिचताम श्रद्धा की गखन पर 
रसिक सुजान भरपूर ध्यान दीङिप। 
कोामद्ट-कलेवरा की खुन्दर सजावर के 
रङ्कः दद्ध देखिए, परसङ्धरस पीलजिए ॥ 
जेसी खन पाई ठीक वैसीदी बनाई उस 
चतुर चितेरं कौ वड्ाड वड कीजिए । 
मिसरी के साथ वासि फास कासा मेरु मान 
शङ्कर को भदी कविता भो पद लीजिप॥ 
(५) ६ 
पूरण सुधाकर के शङ्क म कलङ्क बसे 
खारी जलकाश रतनाक्र ने पाया हे । 


गक ऋ य वा व 


१--शद्रक = खच्छकरिक नारकं का रचयत्ता। 
मदनिका = वसन्तक्तेना की दासी । 

रदनिका = चारुदत्त की दासी । 

धूता = चारुदरत्त की सखी । 

राहसेन = चारुदत्त का पुत्र | 

वसन्तसेना = एक॒ वारवनिता की वेरी जिसका यह 


चित्र हे । 


चारुदत्त = वसन्तसेना का एक अकिञ्चन मित्र | 


क्ते 
५ ॥। 


मा भगवान काले धरव्वां से धवीले रहं 
स्वामी श्यामखन्दर के सङ्क याग-माया हे ॥ 
खन्दरी वसन्तसेना बाद का विशुद्ध मन 
पक्र मही पति के साले का सताया दे । 
शङ्कर कौ रचना मं ठीक इसी भाति हाय 
मदापन दूषण बनारसी समाया दं ॥ 
( ४) 
ञ्वारी का दुडाय कर चोर का व्स।या घर, 
दुतकीदया सरे मणिमाला मिली यार की। 
काम की सता, श्माई पीतम ने पादे वादे, 
नथुनी उतारली बदा बेलि प्यार को ॥ 
प्रमरस पीती रही, मार सही जीती रही, 
शद्धर जलादी जड काटपार जार की । 
राजवर पाया, प्राण प्यारे का वचाया, श्रव 
दुकही कदाती दे पवित्र परिवार की ॥ 


५-- पाटक्‌ = उञ्जेने का राजा, उसका साटा | 
सस्थानक = शहर क! के तवाल्, वसन्तसेना का महावैरी। 
८- ञ्गारी = संत्राहक नामक एक ब्राह्मणपुत्र जा 
बोद्ध-विरक्त वन गया था। वसन्तसेना ने उसष्ा अपना 
स्वण-कङ्ण दे कर श्रन्य ञवारियेों के बन्धन से कडाया था । 
चोर = शाविंटक नाम का एक कामी पुरुष जिसने 
चारुदत्त का घर फोड़ कर वसन्तसेना की धरोहर जेवर 
चुराये चोर मदनिका का टाकर दिये। वसन्तसेनाने वे जेवर 
शरोर अपनी दासी मदनिका उसी चोरकादेदी। 
दूत = मेत्रेय, चारुदत्त का मित्र जो धता की माटा 
लेकर गहने चारी जाने प्रर वसन्तसेना के पास आया था। 
मार सही जीती रही = वसन्ठसेना चारुदत्त के पास वाग 
मं जाते समय सवारी के बदल जाने पर संस्थानक के जाट सें 
पड़ा । उसने इसको फांसी देकर पत्ता के ठेरमे गाड दिया 
भोर चारुदत्त के! उसका हव्यारा सिद्ध करके न्यायालय से 
सूनी कः दंड दिराया। वसन्तसेना पत्तों के ठेर में कुटबुलाई। 
उसे बोद्ध विरक्त ने निकाटा । पाटक का २।३प्र छीन कर 
भाय्यक राजा वना । उस नये राजाने चा रुदत्त का बचाया 
शरोर वसन्तसेना को वधू की पदवी प्रदान की । धूता सती 
हाने से बची । रोहसेन अनाथ न हुश्चा । 





९७ कविता-कराप। 


(६) 
सोहनी खरङ्क सारी करती किनारीदार 
कामदार कञ्चुकी करेव की कसी रह । 
ठोर डोर पूषण> से भूषण प्रकाश करं 
` श्रोज की उमङ्क श्रङ्ग श्रङ्गमे रुसी रदे ॥ 
वातं श्रचुरागभरी शीर सभ्यता के साथ 
शङ्र धनी की ध्रज ध्यानम धसो रहे । 
चित्र सी विचि मदहाखुन्दरी वसन्तसेना 
मित्र चास्दत्त के चरित्र मे बसी रट ॥ 
( ७ ) 
सीस चै पसार फन रडले रुपेटा मार 
छर की रक दिखखाती बरखखाती थी । 
मांग सुख फाड़, काद्‌ मतियो के दाने दात 
भूमर की जीभ खुप रुप रुपकाती थी ॥ 
शङ्र शिरोमणि की ज्योति का उजाखा पाय 
राषभरी प्यारे रूष-काष को रखाती थी । 
बात वेणी नागिन की तव की की ह जव 
नाचती वसन्तसेना बाई गीत गाती थी ॥ 
( ८) 
कज्ञलके करट पर दीप-शिखा साती दं कि 
श्याम घनमरडर म दामिनी कीध्रारयादहं। 
यामिनी के अङ्क मे कलाधरकी कोर ट कि 
राह के कबन्ध पे करार केतु तारा टे ॥ 
शङ्कर कसोारी पर कञ्चन की लीक टे करि 
तज ने तिमिर के द्दियेमं तीर मारा दहे। 
काली पारियों के बीच मादनी की माँग हं कि 
र पर खांडा कामदेव का दुधारादे॥ 
(+& ) 


उन्नत उरोज यदि युगल उमेशदहंता 


कामनेभीदेखो दा कमाने ताक तानी दहं 


शङ्कर कि भारती के भावने भवन पर 
माह महाराज की पताका फदराना हे ॥ 


£ पूपणा = सृथ्य । 


यि 


किंच। ख्टनागिनी की सांवरी संपेलिये ने 


श्राघ्रे विधु-विम्ब पे विला विधि-ठानीदहे। 
कारती हं कामियोंकाकारती रहंगी कहा 
श्रकुटी कराग्यिं का कैसा कड़ा पानी हे ॥ 
(२०१) 
तज न रहेगा तेजधारिये कानामकोा भी, 
मङ्धल मयद्क मन्द मन्द पड़ जा्येगे । 
मीन विन मारे मर जायगे सरोवर मे 
दरव इब शङ्कर ्षरोज सड जा्यगे ॥ 
चाक चाक चारों श्रोर चकड़ी भरगे खग, 
खञ्जन खिलाडियों के पङ्क भड़ जार्यगे । 
बोलो इन ॐंखियों की होड करने का श्रव 
कान से श्रडीले उपमान श्रड्‌ जागे । 
@ १) 
शंख सेन श्रांख लड़ जाय इसी कारण से 
भिन्नता की भीत करतार ने लगाई है । 
नाक मे निवास करने के कुरी शङ्कर किं 
छवि ने छुपाकर की छाती पै छवाई हें ॥ 
कौन मान ज्लेगा कीर-तुरड की कठोरता मे 
कामरता तिल के प्रसून की समा हे । 
सेकड़ां नकीले कवि खाज खाज हार पर 
देसी नासिका की शरोर उपमा न पाद्‌ टे ॥ 
( ९२९) 
श्रम्च॑र मे पक यहां दौज के सुधाकर दा 
चाद वधा पे खधा मन्द्‌-मुसखकान की । 
फुले कोकनद मं कुमुदनी के फुर खिट 
दे खि विचित्र दया भायु भगवान को ॥ 
काम प्रवा के से पल्लवां पे खाखा खाट 
राखे पर खालिमा विखासर करे पान को । 
श्राज इन श्रोठां कास्युरगी रस पान कर 
कचिता रसीली सदह शङ्कर स्जान की ॥ 
(6) 
श्रानन-कखानिधि मं दूनी कला देख देख 
चाहक-चकोरो के उदास उर ऊटगे । 











कविता-कराप । 


पे ` क ऋ क ` च 
---- व्र 


दाडिम के दानी फर दाने उगरगे नहा 
कुन्द कलिय के ऊुरड माड मं न भूटगे ॥ 
सीप के सपूतां पर शोभान करगी प्यार 
शङ्कर चमेली श्रर मोतिया न पूटगे । 
दाति की बतीसी मणि-मालिक्रा दसी की इस 
दामिनी की दृतीकोान देवता भी भूटगे॥ 
( १४ ) 
शख जे बराबरी की घोषणा सनावेगा ता 
नार कर जायगी उद्र फट जायगा । 
शङ्कर कली की छषि कदली दिखावेगा तो 
पठ श्र जायगी वाउ छट जायगा ॥ 
कानन मे काकिरु खराग सरसावेगाता 
होड हर जायगी घमंड घर जायगा । 
केाड करट-कंठटी इस करठ की वधावेग। तो 
हडी पर जायगी प्रसाद बर जायगा ॥ 
( १५ ) 
उन्नति के मूल ऊचे उर अरवनीतल पै 
मन्दिर मनोहर मनोज्ञ के यमल ह । 
मेल के मनारथ नथेगे परेमसागर को 
साधन उतङ्ग युग मन्दर अचल हें ॥ 
उद्धत उमङ्ग भरे योवन खिलाडी के ये 
शङ्र से गार कड़े कन्दुक युगल हे । 
तीनां मत रूखे रसदीन हे उरोज पीन 
खुन्दर शरीर खुरपादप के फट ङ ॥ 
( १६ ) 
कज से चरण कर, कदली से जघ देखो, 
चद्रतराड़ला से दो उरोज गोर गो हें । 
रूप्णकुरडखा से कान, भङ्गवल्लभा से हग, 
किक सी नासिका, गुलाब से कपोल हें ॥ 
चञ्चरीक परली से केश, नर कपर से 
अधर अरुण, कलकरठ के से बोल हे । 





१९ -छदरतण्डका = पोस्त क! फल, श्रफ़ीम की वोंडी | 


रष्णङ्ण्डज्ञा = प्रसद्‌ का फूट, छृष्णकान्ता , 
"ङ्गव मा = गुले नरगिस, देवदारिक्ा । 
च 


१५ 


म 


शङ्कर वसन्तसेना बाई में वसन्त के से 


सहने सखत्तण श्रनेक श्रनमाल हं ॥7 
( १७ ) 
कंचनी की रीति से रही नक्छैट छोकडां म 
कुःट-दुलखहिन के से काम करती रही । 
धीरता उदारता खउशीट्ता प्रवीणता से 
शङ्कर प्रसिद्ध निज नाम करती रही ॥। 
श्रन्त खो भखादको न भली किसी भांतिसेभी 
प्रम का प्रचार शठा याम करती रही। 
चित्र के समान कर मस्तक को खाय खाय 
ज्ञानी गुरु खोगों का प्रणाम करती रही ।। 
( १८ ) 
वाग को वहार देखी मोसिमे बहारमंता 
दिले अन्दलीपकोा रिभाया गलेतर से। 
दाय चकराते रहे आ्आससां के चक्र मं 
तोभीदोख्गीदही रही माह की महर से॥ 
आतिशे सुलीवतने दुर की कुद्रत का 
वातकोन वात गिली खज्ज्ते शकर से। 
शङ्कर नतीजा इस हार का यही है वस 
सच्ची श्माशिकी मे नफाहातादहै जरर से॥ 


९१-परशुराम । 
(९) 
शिखा-सूत्र के सग-शख का मेर चिलाको 
निपट विप्र घर-बदे न जाना सरल द्विजं को । 
पूवे-कारु में बेद्‌.मंत्र थे कड्रले रन को ; 
सेना नायक, शर, कुशल द्विज. ऋषि, सुनि चन के ॥ 
(२) 
खख सरोष स्वाधीन भाव इस मुख-मड्खका 
मिखता हे सब पता पूर्व पुरुषे के वल का । 
ताज-तेज यों ब्रह्म तेज मे यहाँ भरा ह 
` शात-वीर-रस करक सग मानां उतरा है ॥ 





॥ + 
॥ 


मेहे तनी, कटात्त मगन मन, निश्चय जी का 
हम सवका सवाद खनाते हं यह नीका-- 
गहा श्राप बल, वुद्धि, तेज. साहस, प्रभुताई 
चरु जीवन के लिए करो मत श्राश परार 
( ४ ) 
पर सहसा यह रूप देख दाता दे विस्मय- 
श्राय जाग क्या एक समय थे पेसे निभेय ! 
क्या हम सब जो श्राज वने हं निवल कामी 
रहते थे स्वाधीन समर म टाकर नामी ॥ 
( ५) 
जा रा, यह सच परशुराम ने कर दिखलाया : 
च्यक क। रक्त नदी सा शद्ध बहाया । 
नही एक दा वार, बार इक्ीस समर मं 
साये त्षनिय-वीर करोड काट-उदर म ॥ 
(£ .) 
श्रहकार उद्‌ ड निरकुःश त्तत्रिय-गन का 
लगा न मुनि का मखा: सोच मं माथा ठनका। 
विवश रच्य ने युद्ध रत्तकों से तव ठाना 
भाला से भिड़ भूर गया भाला निज बाना ॥ 
(@ 9) 
विया-मय वल देख निरा बरु पल मं भागा : 
सप्रर-सेज पर साय दाय ! फिर कभी न जागा । 
ताभी म॒निने राज्य-लोाभमेतजीन वेदी; 
बार वार जय-भूमि सहज विप्रा कादेदी॥ 
( ८ ) 
लिये पक मं शास्र, श्नन्य कर मं कुश पानी, 
जीत-दान के लिए रहे तत्पर मुनि ज्ञानी । 
पृथ्वी कंपित इद नाम से परशराम के; 
सदमे खदा सभीत निवासी देव-धघाम के ॥ 
= 3), 
भली नहीं दै किसी कार मं विप्र-्रवज्ञा: 
दविज ग्द दा भर कुपित कर दे शाषः-प्रतिज्ञा । 


कविता-कलाप । 


जज, 


= चः अ = 


जा होते ये कटी सवर सव, ता षट-भर मे 
खाते सव ससार खींच कर एक नगर मे ॥ 
( १० ) 
इ्श्रा समय का फेर हाय ! पटरी परिपारी ; 
जाथे कभी खमेर श्राज हं केवर मारी । 
त्तत्निय-कुर नवश सहज मे करनेहारे 
परशुराम सुनि निरे राम वारक से हारे ॥ 


२९ ?-्रहल्या। 

(*११) 
काम-कामिनी सी ुवि-राशी : 
उपवन को रुदरही रता-सी । 
गोतम.म॒नि की यह. नारी है: 
पति का प्रणा से प्यारी दहे॥ 

२.) 
रहती दै यह म॒ुनि-सग वन मं; 
प्रेम-गवै की माती मन मे। 
पति की प्रबल-प्रीति के बट पर: 
कानन इसे नगर टै खन्दर।। 

| (२) 
मनि की दिव्य देह की छाया: 
नहीं चाहती यह जग-माया। 
परी-कुरी ही इसे महल दे: 
राज-ाग-सम स्वामि रद दे॥ 

(१2) ४ 
पति भी निरत भजनपूजन म: 
गरेमर्वभे रहते दं वन म। 
पतली पुष्प चीन, रच धूनी: 
सहज भक्ति पाती द दनी ॥ 

( ५) 
श्राज अहल्या बहत थकी हे; 
फूल वीनने मे मटकी दे! 


॥ 


गि र 
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+ 


है ~ कक | ॥ ५५। + 9 ग | | गीते , ^ = च ॥ + 4 
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घ्रवराईसी श्रम के मारे: 
शिथिरु खडी दै विटप सहार ।। 
( च्व) 
ताभी दचषिमाव आतुर दे; 
अधत्त पर मुखक््यान मधुर दे । 
कचन सा उञ्ञ्वक मुख-मर्ड : 
करता रहै सच्सा चित चंचल ॥। 
(^; ?) 
काल्े केश धने सरकारे, 
छहराते दै कुर्ड्ख मारे। 
गारी गोरु गदी ग्छदु वाह, 
जामा की मने सीमा दं॥ 
( ८ ) | 
फख्दान रका अणुली से, 
्रकपिंत माना विजली से। 
ठ से रे पूरु द -ऊषर, 
पडज-तुस्य चूमने का कर ॥। 
( € ) 
कटि ह कसी कदाचित उर मेः 
चा न जाय यह्‌ कहीं डगर मे! 
चाच्रा की खकमार अंशुलियां , 
शासित मानें चंपक-कलियां ॥। 
( ९० ) 
यदपि आहट्या यहां खड़ी दं 
मनसा मनि के पास डी दहे। 
दस दचितादे की वि वकि: 
ज्ञाती नदीं सहज दी शाकी ॥ 


९२ ठ्यास-स्तवन्‌ । 
( १) 
शभ-सेम्य मत्ति तेजानिधान 
हा अन्य भालु ज्यां भासमान । 





कविता-कटखाष ) ¢ 


व्यानस्थ स्वस्थ सद्धम्मे-घाम 
अगवान व्यास ! तुमका प्रणाम ।। 
(२) 
तव गुण श्रनन्त भ्रू-कण समान 
हे कैन उन्दे सकता वसवान १ 
उपकार याद कर तव श्रपार 
दाति व॒ध विस्मित वारः वार ।। 
(र) 
कर ज्ञान-भाच तमने पकाश 
ज्ञान-निश्णा कर दी विनाश । 
कर तच शित्ताश्त-पान दधः 
संसार इश्यरा दित्तित प्रबुद्ध ।। 
(४ ) 
क्या राजनीति, सामान्य नीति, 
क्या धस्प-कम्मै, कया परीति-रीति । 
कया सक्ति-भाव, व्यवहार वेश, 
उपदेश दिये तुमने शेव ॥ 
(५ ) 
हाता ह जग मे जा सदेव, 
ज्ञा इश्रा ओर होगा तथैव । 
कथनानसार तच सा समस्र 
हाता रै, दागती, दुश्ा श्चच्र । 
(<) 
जा दिखखाया तुमने खमत्त 
है वही देस सकते स्दच्त । 
तुमने न किया हा जिसे व्यक्त 
सव उसे बताने मे अशक्त ।। 


( ७ ) 
दे विषय अहा ! पेखा न पक 
जिसका न किया तुमने विवेक । 
रचनाये कचियेों की परशस्त 
उच्छिष्ट तुम्हारी हे समस्त ॥। 


(=) 
कर घेद्‌। का तुमने विभाग 

रत्त। को उनकी सानुराग । 
वेद्‌ान्त-सूज रच कर श्रमो 

दें दिये हृदय के ने खे ॥ 

५ (&) 

सुन कर जिनका शुभ सदपदेश 

रह जाता कुक खनना न शेष । 
खचि, युद्ध, सनातन-धम्मे-प्राण 


न्वी 
ऋ, 
न 


सा रचे तुम्टाने दहं वुराण ॥ 
( १० ) 
वुघजन-सखमाज जिसका तमाम 
टे रक्खे पञ्चम वेद नाम । 
इतिहा महाभारत पुनीत 
सारचातुम्हींनेदहे प्रतीत ।। 
( १९१.) 
हा जाता धम्मे सहाय-हीन 
सव यूवै कीति दाती विलीन । 
स्वच्छन्द विचरते पाप, ताप, 
लेते न जन्म यदि इश ! श्राप॥ 
(२ ) 
करता श॒भ कमै प्रचार कोन? 
सिखटाता वेदाचार कोन? 
हरता त॒म विन उयताप कोन ? 
दिखल(ता पूवं प्रताप कन ? 
( (१३ ) 
करने का तच सन्मागे लुप्त 
हें हए य्न बहु प्रकर, गुप्त । 
वे हप किन्त निष्फट, निषिद्ध, 
हा कयां कर सत्य श्रसतय सिद्ध ? 
( ९४ ) 
दिन्दुत्व दिन्दुश्ो क्रा प्रधान 


५ 


हे श्रव तक भी जो विद्यमान । 


कविता-कलाषप। 


हे जगद्धन्य, करुणा-निध(न ! 
हा तुम्हीं एक इसके निद्‌।न ॥ 
(६) 
जो आ्राय्ये-जाति का कीत्ति गान 
पाता टे जगम मख्य सान । 
हे उसका जो गे।रव महान 
सोा किया आ्पही ने पदान ॥ 
( © ) 
वणेन करते भी बार बार 
र€ते दं तच गुणगण श्रपार। 
घन चाहे जितना भरं नीर 
घटता न किन्तु सागर गभीर ॥ 
( १७ ) 
टे हमे त॒म्दारा ्रसित गर्व 
हे तव छतज्ञ ससार स्व ॥ 
टे भारत धन्य श्रवश्यमेव 
तुम इए जहां श्रवतीे देव ! 


= यायाय 


१४-रनावती । 
(धष) 


देखो हे प्रतिमा सजीव छवि की रलावली खन्दरी, 
राजा विक्रमवाह की प्रिय खता वामोरू विम्बाधरी। 
देवात्‌ श्राज समुद्र मे पतित दहो हे क्लेश पाती यह, 
मानें देव-वधरू गिरी गगन सेये दे खहाती यह ॥ 
(२ 
काले श्चर विशाट बार विखरे कललो के कारण, 
फलां के सम फोन-ज।र जिनमे शोभा किये धारण । 
माला श्रर दुक्खं भी खलित हं हाके जलान्दोलितः 
श्रा पटग्रस्त तथापि मञज्ुट-मुखी रल।वली शोभित । 
(३) # 
श्राभा-पूरं मनोज्ञ नील मणि से हं दिव्य दाने चलः 
हीरो के सम द्‌ाड्मी दशन हें, मुक्तफलो से नख । 
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र्नाव्गी जटधि मे यह दशनीय ; किंवा हृद प्रकट चन्द्रकटा द्वितीय॥ 1 
या हो गई प्रकट है वदृवाक्निज्वाटा ; है कान्तिमान श्रथवा यह ॥ 4 





कविता-कराष । 


ल्यौही विद्रम-षदयराग सम ह विम्वोष्ट-शोभा भली ; 
श्रीसंय॒क्त खुवर-गाति यद यों हे ठीक रलावली ।। 
( ४ ) 
श्री.श्रीहषं नरेश की विदित दे रलावली ना रिका 
हे साहित्य-विमाग मे वह यथा श्ङ्गार की वाटिका 
हे खारा इसका चरित्र उसमे श्रानन्ददायी महाः 
देते है हम सार श्राज उखका थोडा इसी से या ॥ 
( ५) 
“्ावेगा इसका विवाह जिससे कल्याणकारी सद्‌; 
हागा निश्चय सार्वभौम नृप सा पाके सभी सम्पदा । 
देखा सिद्ध वरप्रदान सखन के रत्ावली कं लिप, 
क्काशाम्बी-पति वत्सराज उसके खाभामिखाषी इए ॥ 
(५६) 
व्याही विक्रमचाह की पर उन्हें थी भानजी पूवे दीः 
पुजी उजयिनी-महीप र की थी मुख्य रानी वही। 
स्तु श्रीयुत वत्सराज्ञ नृप के वाभ्रव्य दूत-प्रति 
की श्रापत्ति यही प्रकाश उसने ज योग्य भी थी श्रति॥। 
( ७ ) 
देखा स्वप्रभु-काय्यै को विगड्ते बाभ्रव्य ने यों जव 
स्वामी के हित साधनाथै उसने यो वञ्चना को तब । 
‹'रानी ता सदसाच्नि मे जर गई दुर्देव के कारणः 
स्वामी का इस शोक से न सिरत हं शान्ति एक त्त | 
( ८ ) 
राज्ञा ने सखन दृत के वचनये जी मं दखी दाकर- 
साचा ये मन मे विचार करके सम्पूणे पूवापर । 
“दूंगा मैं श्रव वर्सराज कर में रलावली जे! नही, 
ता सम्बन्ध समस्त श्रस्त उनसे हागा हमार। यहा `॥ 
(&) 
मन्नी श्रीवखभूति-सङ्ग उसने रलावली के तब, 
सजा सिंदर्देश से क बिद्‌! दे, योग्य शित्ता सब । 
थे किन्तु द्रुत सिन्धु पार करते. जाते चले ये जब › 
नाका टूट गई तदीय सदसा; भावी सकी ह कब १॥ 


१९ 


( १० ) 
देसी घोर विपत्ति के समय मं रत्वावली ने वर्ह 
वाके पक खकाष्ट-खरड उससे पाया सहारा महा । 
व्यापारी फिर पक सिन्धु-षथ सेजाश्रारहा था घ्र, 
लते श्राया निज देश का वह टसे वैटाख नेका पर ॥ 
( ६९ ) 
के(शाम्बी-पति योग्य जान इसका माद-प्रदा सवेथा, 
सेपी भूषति मन्ति को वणिक ने सारी खना के कथा। 
मन्त्री ने रनिवासखमे तव इसेदी खन्दरी जान केः 
रानीनेचपसे वचा इर वहां रकी सखी मान के ॥ 
(२) | 
कन्दर्पोत्सव मे परन्तु इसने भूषां का दशेन 
पाया ज्यो दिवसान्त म कुमुदिनी चन्द्रा सस्पशेन 
खात्तात्‌ काम-मदीप जान उनकी को वन्दना प्रीति से, 
रज्ञ से फिर पक चित्र उनका खीचा यथ, रीति से॥ 
( १२ ) 
रान्ना का वह चित्र देख इसकी प्यारी सखी ने वहीं 
इसक्ोभी लिखें कहा'“रीतिविनाश्या का मदेखा कही? 
हे वत्सेश्वर कामदेव यदि तो रत्नावली हे रति ` - 
आली की खन बात यों वह हई श्रव्यन्त रज्ञ।वती ॥ 
( १९४ ) 
चाते यो घन क्ञ्जमे कर रदीथीं प्रेमसेये जहां 
चेटी पादप पै उन्हे खन रही थी पक मेना वहां 
वेले दी कहते उसे निज कथा ज्योही ₹न्दाने खना 
दोडी तत्ततणही उसे पकड़ने, वे पा सकी किन्तुना ॥ 
( १५ ) 
केशाम्बी-पति भी उसी समय थे उद्यान मं डारूतेः 
्रालाङी वह सारिका चपति ने श्राश्चय्यै से वारुते। 
हा उत्करिठत मागे मे उलभते नाना रता-पुज्ञ मे 
पीछे ही उसके जृपार चर के ्राये उसी कुञ्ञ म ॥ 
६) 
पाई चिज्रपरी बहां उपति ने रावली की वही; 
शोभा देख तदीय मेहित इन प्रेम-सीमारही, 


7 १ 


हा तल्लीन विलाक चित्र फिर जा वाते उन्ोने की; 
श्रीदषे-प्रतिभा प्रकाशन विनावे रहं दिखाती नहीं । 
( १७ ) 
““"लीखापूवेक बार वार जिसने की नघ्र पद्या, तथा, 
मेरा जा शति पत्तपात करती माद्दा सवैथा, 
मेरे मानस मे प्रविष्ट श्रतिदी जा राजदेसी सम, 
दे एेखी यह केन चित्र लिखिता वाखा अनन्योपम ॥ 
( र८ ) 
“ब्रह्मा ने मुख चन्द्र-तुल्य इसका होगा बनाया जवः 
ये चातुध्य-कखा-कराप उसने हागा दिखाया जव । 
होने से निज श्रासनाम्बुज श्रटो! तत्काट विन्मीलित, 


अच्छी भांति वहां कभी रह सका दोगा न धाता स्थितः॥ 


( ८६३ ), 
लेने चित्रपरी वही धकित सी मातङ्ग की चाम, 
बाला स।गरिका सखी-य॒त बर्हां श्राईे उसी काट मे । 
रुज्ञा-नस्रमुखी इई पर वहां सा देख के भूपकेो, 
मानी भूपति ने तथा सखफर्ता श्रालाक तद्र पकेा॥ 
( २० ) 
“हें इन्दीवर नेज, चन्द्र मुख हे, हं कञ्च दोनों कर, 
हे रम्भोरु ! खणार वाहु तव हें, हें दिन्य-द्र।त्ताधर। 
सा आलिद्धन हषे-दायिनि मुभे निःशङ्कत्‌ देकर, 
श्रङ्गो का सुखदे श्रनङ्क-ङूत त्यां सन्तापमेरा हरः”॥ 
( २२) 
राजा के खन वैन यों वद इड रोमाञ्चिता, स्तम्भिता, 
खजा-सङ्चिता प्रकम्पित तथा स्वेदाम्बु-सशोभिता । 
रानी मुख्य वहां उसी समयमे भूपा की श्रागद्ः 
लीट। श्रद्भुत देखते वह वहां सक्रोध मं छागं ॥ 
( २२) 
रानी का सहसरा विलाकनृपकोा सङ्कोच भारी श्रा, 
रज्ञा यक्त इप यथा कमर के चन्द्र-प्रभा ने दुद्रा । 
रानी ने श्रति सुर होकर पुनः रलाचली सत्वर 
रक्खी यल-समेत गतत शरद मं त्कार वन्दी कर ॥ 


कन्व 


२० कविता-कटाप । 


( २३ ) 
आया पक मदेन्द्रजालिक पुनः उञ्जेन-वासी वरहा, 
विद्या देख तदीय भूष-वर ने श्राश्चय माना महा । 
नाना हश्य दिखा विचित्र उसने की एक लीला यह, 
मानें वह्नि समस्त राजग्रहमे दो छगई दुःसह ॥ 
( २४७ ) 
पेखा भीषण श्य देख महिषी श्रत्यन्त भीता इईः 
न्दी सागरिका-हिताथ नृप से प्राथीं विनीता इई । 
राज्ानेखुनके प्रिया वचन ये निःशङ्क दो तत्तण, 
जा के शीघ्र किया स्व्यं श्रननर से रलावली रक्षण ॥ 
( २५ ) 
मन्जी सिंहर का उसी समय मे चिन्तात्त दःखी महा, 
श्राया दूत समेत नीरनिधि से उद्धा८ पाके वहां ॥ 
मेदे।द्घारन दो गया तव सखे ! रत्तावली का सभी, 
क्यासेक्याकब रहो, चरित्र हरि के जाने नजाते कभी।। 


= = 


१५-उत्तरा से अभिमन्यु को विदा। 
( १९) 
हे विज्ञ दशक ! देखिए, दै टश्य क्या अद्‌भुत श्रहा ' 
यह वीर-करूणा-सम्मिन केसा विखत्तण दे! रहा । 
ये पाथे-खुत श्रभिमन्यु दं वे उत्तरा उनकी प्रिया, 
ये मांगते है रण-विदा, वे कर रहीं बजन-क्रिया ।' 
(#-)) 
यह देख कर इस चित्र मे कैसा मनोहर भाव हे, 
किस चित्त पर पड़ता नहं इसका विचित प्रभाव द ! 
फिर मित्रवर ! संत्तेप मं इसक्षी कथा खन लीजिप, 
निज शौर्य, साहस, प्रेय, हद ता याद्‌ उससे कीजिए ॥ 
(२) 
रणधीर द्रोणाचायं कत दुर्भदय चक्रव्यूह का, 
शाख्राख्र-सज्ञित ग्रथित विस्तृत शर वीर-समृह को । 
जव कर सके भेदन न पाणडव पक श्रजन कं विना, 
तव बहुत ही व्याकुल हप कर कर श्रनेकें कटपना ॥। 





२१ 
कविता-कलाप । 


0) 

ये देख कर चिन्तित उन्दं धर ध्यान समसात्कष का) 

ञ्सिमन्य प्रस्तुत इश्चा रण को वीर षोडश वषं का ¦ 

वह चक्रव्यूह विभेद विधि का सदज रखता ज्ञान चा 

निज पिता अजं न-तुल्य दी बलवान था, गुणवान धा॥। 
(8) 

८ तात! तज्ञिपए साच के, ह कामदी क्या क्टेश का? 

प्रकटित कसरूगा व्यू ममं द्वार शाव्र प्रवेश का 

यों पारडवोां से कह समर को वीर वह साज्ञत इश्रा 

छवि देख उसकी उस समय सुरराज भो खाज्ञत दत्र । 
(६) | 

नर देव-सम्भव वीर बह रण मध्य जाने के लिप, 

वाखा वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिप। 

यट विकर साहस देख उसका चकित सारथि दहो गया, 

कटने लगा इस भांति फिर वह देख उसका वय नया ॥ 
( ७ ) 

““हे शजनाशन ! श्रापने यह भार गुरुतर हे लिया, 

“^ द्रोण रण परिडत, कठिन दै व्यूह भेदन की क्रिया। 

(“रण्‌ विज्ञ यद्यपि श्राप हं पर सहज ही खुकुमार ह, 

“"सुखसहित नेत पोाषत इएनजवश-प्राणाधार टह ॥ 
(८) 

खन सारथी की यह विनय बोला वचन चह वीर यो, 

करता घनाघन गगन म निघांष श्रति गम्भीर ज्यो । 

"हे सारथे ! हं दोण क्या, आवें यदपि देवेद्ध भी. 

““वे भी न जीतेगे समरमे, श्राज क्या, सुभसे कभी ॥ 

(६) 

«श्रीराम के हयमेध से श्रपमान श्रपना मान के, 

“मख श्रश्व जब कव श्चार कुश ने जय किया र णठान के। 

'“श्रभिमन्यु षोडश वषे काफि क्यों लड़ रिपु से नही, 

“'क्या ्राय-वीर विपक्त-बेभव देखकर उरते कहीं १ ॥ 
( १० ) 

"'स्युनकर गजो का घोष उसका समभ निज-श्पयश-कथा 
““उन पर भपरता सिह-शिशु भी काप कर जव स्वधा । 


“फिर द्रौ ण-व्यूद-विनाश-हित श्रभिमन्यु उद्यतक्यान हा 


या वीर.वालक शत्र का श्रभिमान सह सकते,कदे 
($ २२१) 

“तै सल कहता हं सखे ! खउकुमार मत मा ना सुमे 
यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सद्‌ा जाने मुम । 
्हेश्रारकीता वात दही क्या, गवेमे करता नहा 
‹'मामाः>+तथा निज तात से भी समर मं डरता नहा ॥ 

( १२ ) 
कह वचन थं निज्ञ सूत से वह वीर रण मं मन दिये 
परदैचा शिविर मं उत्तरासरे विदा हने के लिये। 
सव हार इसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वा 
तव कया कहा उसने, उसे श्रव हम सुनाते दं यहां ॥ 
( १३ ) 
‹“तै यह नदीं कहती कि रिपु से श्राप युद्ध कर नहीं 
«तेजस्य की श्रायु भी देखी भटा जाती कदा ? 
ग्रे जानती हं नाथ ! यह मे मानती भी ह तथा, 
“उपकरण † म नहि, शक्ति मं दी सिद्धि रहती सवेथ। ॥ 
( १४ ) 
““श्रपशकुन श्राज परन्त॒ मुका दो रदे, सच जानिए, 
“मत जाइए इससे समर म प्राथेना यह मानिष । 
''ज्ञाने न दृंगी नाथ ! तुमका श्राजमे सग्राम मे, 
'“उरउतीं बुरी हं भावनाएं हाय! मप हद्धाम मेः॥ 
( १५ ) 
कती हदे यों उत्तरा के नेज जल से भर गये, 
हिम के कणां से पृणे मानें हो गये पङ्कज नये । 
निज प्राणपति के स्कन्ध पर रखकर वदन वह सुन्दरी 
करने रुगी फिर प्राथना नाना प्रकार व्यथा-मरी ॥ 
( १६ ) 
यो देख व्याकर उत्तरा का सान्त्वना देता इश्ा, 
उसका मनेहर कर-कमट निज हाथ मे लेता इशभ्ा । 
कहने लगा श्रभिमस्थु उससे जा यथोचित रीति से 


खुन लीजिप रब हे रसिकजन ! कथन वह भी परीति से।। 


= ~ = == --- =. 





सश्रीडृष्ण । † साममी । 
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„1 
.न्द। 


( २७ ) 

''जीवनमयो, सुखदायिनी, प्राणाधिक्े, प्राणपरिये 
होना तुम्ह क्याचाहिप इस भांति कातर निज्ञ ह्ये? 
हो शान्त, सोचा हृदयम हे योग्य क्या तुमक्ञा यही 

हा ! दा! तुम्हारी विकलता ज। ती नहीं मु भसे सदी ॥ 

( १८ ) 

"वीरस्नुषा+ तुम, बीर-रमणी, बीरगर्भां हो तथा 
आश्चयं जा मम रण-गमन सेहो तुम्हं फिर भी व्यथा । 

"हो जानती बातं सभी, कहना हमारा व्यथ है. 

बदला न खेना श्र से केसा श्रधर्म श्रन्थ हे? 

( -१& ) 

“निज शत्र का साहस कमी वदते न देना चादि, 
बदला समर म वेरियें से शीघ्र टेना चादि | 

"पापीजना को द्रड देना चाहिए समुचित सदा, 

"वर-वीरक्षत्निय-वंश का कतव्य है यह सर्वदा । 

( २० ) 

“इन करवां ने हा! हमे सन्ताप कैसे ह दिये 
"हे याद्‌ क्या न तुम्हं इन्टाने पापज्ञेसे हँ किये? 

“फिर भी इन्दं मारे विना हम लोग यदि जीते रट, 
ता सोच लो ससार भर के वीर हमसे क्या कट ? 

( २९१) 

“जिस षर हदय का प्रेम हाता सत्य नार समन्र टे, 
उसके लिए चिन्तित, श्रतः रहता सद्‌ा वह न्यत्र है । 
दाता इसी से हे तुम्हारा चित्त न्याकल हे प्रिये ! 
यह साचकर सा रव तुम्हं शङ्धितन होना चाहिए ॥ 

( २२ ) 

"रण म विजय पाकर प्रिये ! मेँ शीघ्र लौ नगा यहाँ 
चिन्ता करो मनम न तुम हाती मे पीडा महा 

“सोचा भटा भगवान ही जव हे हमारे प्त तें 

"हे ठर सकता कटे फिर भी शत्र कौन समक्त मे" ? 

( २३ ) 

इस समय का दी चित्र है यह, ध्यान इस चर दीजिप, 

इसका प्रकाशन सफ कर श्रात्मस्मरण कर लीज्ञिए । 

ध्नुषा = बहू । 


श्रभिमन्यु का यह चरित श्रनुकरणीय प्रायः है सभी 
जादा सक्राते युद्ध भी इसका खुनाङगा कभी 


कविता-कलाप । 


(री य 


य 


१६-मनोरमा । 
२) 
रसिकचुन्द ! विलाकन कीजिए : 
सरस रूप-सुधा-रस पीजिए । 
यह छवि-प्रतिमा श्रति उत्तमा ; 
विदित नाम यथाथ “मनोरमाः. ॥ 
(२) 
गुणवती सव माति खुखक्तिणी , 
सुबदनी, रमणी यह दत्तिणी । 
यह नितम्बिनि यद्यपि है नरी ; 
सरस भाषण मे पर किन्नरी ॥ 
(2) 
यदपि द पदने गहने नहीं . 
छवि परन्तु नहीं इस सी कहीं । 
टम इसे इस नाति सराहते-- 
न रमणोय विभूषण चाहते" ॥ 
( ४) 
““भ्रिय 'लगे यदि मरडन-मरिडता ; 
छवि श्रखरड नही, वह खरिडताः" । 
समभ क्या मनमेदइसवबातकेोा, 
यह किये अननलङ्ङूत गात को ॥ 
(१) 
रुचिर कञ्ज स्वयं रहता यथा ; 
न विधु भूषण हे चहता यथा । 
विधुमुखी, कमखात्ति, कृशोदरी , 
यह तथेव स्वयं अति खन्दरी ॥ 
( £ ) 
हदय का हश्ते निज्वेश से 
छृहरते कच पृष्ठ-प्रदेश से । 
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श्रनुपम रमी '“मनेारमा?* , कर सकती समता नहीं रमा । 
सुरपुर इससे हुदै मही , निज पति का कर हे ध्यान रही ॥। 
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यह दुःशासन-विवश द्रौपदी दुख पाती ह ; सिंह-जाठ में पड़ी ्गी-खम ्रकुटातौ है.। 
वख खीं चते देख उवे प्रथुष्टा ध्याती ह; “दे हरि र्ता करो लाज मेरी जाती हे" ॥ 








> ह न्ट -- कि या यं कसय (अ ए ऋ गक 


भजग जा कदली दक प चसे 
क वही इनक सम्‌ ता खस ॥ 
( ७ ) 5 
कर रही पति का शुभ ध्यान दं 
ह गया कुच बाह्य न ज्ञान ह| 
श्रचल मञ्ज मूत्तिं समान इ) 
ति च्रलोकिक रूप-निधान दे ॥ 
(८ ) 
खु रहे युग नेत्र विशाखं ये 
तज विटास चके इस कार य । 
प्रिय म॒खाल्ज-खटाःरस पान ये 
कर रहे वर-भ्वृद्ध समान ये ॥ 
७) 
पटक निश्चल दै, स्थिर दृष्टि दे, 
आर रही उसमे रस चष्ट द। 
मष कीं कमली पर सा रहं , 
खकवि तो उनको उपमा कह ॥ 
( १० ) 
कु-वधू-जन के पति ही सद्‌ा 
श्रति प्रदशित उत्तप्र सम्पद्‌ । 
स्वपति का कर चिन्तन या, को 
किर सखे ! यह त'मय क्यानदहा 


१.७-द्रोपदी-दु कूल । 
(श 
राजसूय कं समय देखकर 
+ विभव पाण्डवो का भारी , 
दष्या-वश मन मं दुयोधन 
जखने खगा दुराचारी । 
तिख पर मय-ङूत सखमा-सवन म 
जा उखका शरपसन इश्चा, 
कुर्ते के भीषण रण का 
मानें बही विधान हञ्रा ॥ 
५ + 


कविता-कखाप । 


( २) 


ध्रम्भराज का समभा-ःमवन वह 


हदय सभीकाहरता यथा; 
उन्नत नभस्थटी का विधु-मुख 
मानें चम्बन करता था । 
चित्र विचित्र रुचिर रल) 
मरखिडत यां छवि पाता धा-- 
इन्द्र-धखप-भूषित मेघो का 
नीचा सा दिसखाताथा ॥ 
( ३) 
वह श्रद्‌थ॒त छवि से ^“ श्रचनी का 
इन्द्र-भञनः" कहखाता वा ; 
द्रपने कन्तके कोश का 
भटी भति दरसाताथा। 
जल मे थरु थरु में जख का वह्‌ 
रम मनम उपज्ञाता था; 
इस कारण भ्रमिष्ठ खोगो की 
बहुधा हंसी कराता धा॥ 
(4७) 
इसी भ्रान्ति से जख विचार कर 
वहाँ सख्योाधन ने थट का, 
ऊचा किया वसन चर श्रपना 
करके चपर दग्र का । 
तथा श्रचख निमेख नीलम सम 
` था ख्टाम जट भरा जहां 
गमनशीक हे! थर के भ्रमसे 
चह उसमे गिर पड़ा वहां ॥ 
(५ ) 
उसकी पेसी दशा देखकर 
टस कर बोलते भीम वहा-- 
““्न्धे के न्धा दाता दै 
इसमे क्छ सन्देह नहा ` । 
दूस घटना सेपेसा दुस्सह 
म्मान्तक दुख इश्रा उसे, 


छ 


ममेम ८ 





क विता-कटाष। 
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जव तक जवित रहा जगत तें 
फिर न कभी सुख इश्रा उसे ॥ 
(६) 
वीर पारडवो से तव उसने 
चद्ला लेने की खानी ; 
किन्तु पकर विग्रह करने मे 
कुश नहा शषनी जानी | 
तव उका सवेस्व जप में 
रना उसने ठीक किया-- 
काययाोकाय्ये विचार न करता 
स्वाथीं जन का मलिन दहिया ॥ 
( ७ ) 
भीष्मपितामह रार विदुर ने 
उसका सव विध समाया ; 
किन्तु एक उपदेश न उनका 
उस दुमेति के मन भाया। 
उनका कहना चन रोदन सा 
उसके श्रागे इुश्रा सभी- 
मन के हृद निश्चय के। विधि भी 
पट्टा सक्ता नहीं कभी ॥। 
(१ 
““जुश्ा खेखना मरा षाग दः 
करके भी यह वात विचार, 
दुयोधन के श्रामन्चरण का 
किया युधिष्ठिर ने स्वीकार । 
हा कु भी परिणाम श्रन्त से, 
ध्म्मेशीरु वर-वीर तथापि 
निज प्रतिपत्ती की प्रचारणा 
सद सक्ते टं नहीं कद्‌।पि ॥ 
(६) 
छट से तव शङ्कनी ने उनका 
राजपार सव जीत लिया: 
भ्राताश्मां के सहित स्व-वशा कर 
सव विध विधि-चिपरीत किया। 


नि अ जी + = + आ 2 भ र जनयः यः यः स जः, जः चः करः वः ऋ य्य 


फिर कृष्णा का पण करने का 
प्रेरित किये गये वे जव 
हार पूवेवत्‌ गये उसे भी 
रख कर य॒त-दाव पर तब ॥ 
( १० `) 
इस घटना से दुर्योधनने 
माने इन्द्रासन पायाः 
भरी सभाम उसपापीने 
पाञ्चाली को वुखुवाया । 
दाने से ऋतुमती किन्तु वह 
शरान सकी उस समय वर्हः; 
भेजा इस पर दुःशासन का 
टोकर उसने कुपित महा ॥ 
(१९१८) 
राजलूय के समय गये थे 
जा मन्त्रित जट से सीवे 
जाकर वही याज्ञसेनी के 
कच दुःशासन ने खीचे! 
वरपूवेक चह उस श्रवला को 
वहां पकड कर ले श्राया; 
करने में श्न्याय हाय! यों 
नहीं जरा भी शरमाया ॥ 
( १२ 
प्रवरु जाल म फंसी इदे ज्यों 
दीन मीन व्याकर दती, 
विवश विकल द्रोपदी सभाम 
राई त्यो रोती रोती । 
सपनी यह दुदेश। देख कर 
उसक्रापेसा कष इश्चा, 
जिसके कारण ही पीछे से 
सार। कुर्कुख नषद्ुश्ना॥ 
( १३ ) 
दुयोधन-दुःश्शासन ने यह 
समी निज सुख की कोड़ा; 





कविता-कटलाप। 


किन्तु पारडवेों ने इस दुख से 
पाई प्राणान्तक पीडा । 
ता भी चचन बद्ध दानेसे 
ये सब पापाचार सहे; 
मन्जां से कीलित भुजङ्क सम 
जलते दी वे वीर रहे ॥ 
( १४७ ) 
““मुमे एक वस्रावस्था म 
केशा खाच लखायाजेा हाय! 
दुष्ट-वुद्धि दुःशासन का यह 
प्रकर देख कर भी श्रन्याय। 
सभ्य, ख्यात-नामा ये सारे 
सभा-मध्य बेटे चपचाप ! 
ता क्या धम्मेदीन धरणो मं 
शेष रह गया केवर पाषःः ? 
( १५ ) 
सखन कर र्दन द्रोपदी का यों 
कहा करे ने तब तत्काट- 
“निश्चय सभी स्वल्प हे जे कु 
हा एेसी रसती का हाल । 
श्रच्छा, दुःशासन ! यह जिसक्रा ` 
वार वार ल्तेती दे नाम 
खो उतार इसके शरीर से 
वह भी एक वख वेकामःः ॥ 
( १६ ) 
कणे-कथन सखन दःशासन ने 
पकड़ लिया द्रोपदी. दुकूल 
किया क्रोध से भीमसेन ने 
भरण तब यों ञ्रपने के भूल-- 
"दुःशासन का उर विदीरी कर 
शोणित जा मे करू न पान, 
ता अपने पूचयैज रोगो की 
पान सक मे गति-प्रधानः'॥ 


( १७ ) 
ग्रसी राहु से चन्द्रकला सम 
क्ष्णा तब श्रति श्रक्कुटानीः 
पक निमेष-मात् दही मं सव 
निज ख्ज्ञा जाती जानी । 
पेसे समय पक दरि काही 
पना रत्तक जान वरहा 
लगी उन्हीं का वह पुकारने 
धर कर उनका ध्यान व्हा । 
( १८ ) 
““हे अन्तयामी मधघुसदन ! 
कृष्णचन्द्र ! करुणासिन्धो ! 
र मा-रमण, इसख-हरण, दयामय, 
श्मशरणशरण, दीन-बन्धो ! 
मुक अभागिनी की श्रव तक तम 
भूर रहे हो सधि कैसे ? 
नटी जानते हा क्या केशव ! 
कष्टपारहीदहं जेसे॥ 
( १९ ) 
"जरादेरमं दही जब मेरी 
लुरी खाज सव जाती है: 
तण क्षण मे आपत्ति भयङ्कर 
अधिक श्रधिक श्रधिकाती रै, 
करती डे विकर तारड्व सी 
निकर सत्यु दिखती दैः 
केवर पक तुम्हारी आशा 
प्राणो का शररकाती हे । 
( २० ) 
` दु:शासन-दावानर-द्धारा 
मेरा हदय जटा जाता; 
विना तुम्हारे यहां न के 
रत्तक पना दिखाता ।* 
पेसे समय तुम्हं भी मेरा 
ऽपान नहीं जो ्रावेगा, 


नद्‌ कविता-कलाप । 


तादा! हा ! फिर अदादयामय! सा यदि पसे समय न सुभ पर 
मुका कोन बचावेगा ? दया-हष्टि दिखलाश्चोगे, 
(क) विख्द-भ्रष् दाने से निश्चय 
““क्रिया-हीन ये चित्र लिखे से प्रभु पीके प्ठताश्चोगे ॥ 
वेटे यहां मोन धारेः ( २५ ) 
मेरी यह दुदेशा सभाम “जव जिस पर जा पड़ी ्राषदा 
देख रदे गुरुजन सारे ! तुमने उसे बचाया हे ; 
त॒म भी इसी भांति सह रोगे ता फि' क्यों इस भांति दयामय ! 
जा ये श्रत्याचार हरे ! तुमने सुभे वुखाया ह। 
निस्संशय ता हम अनाथ जन इस मरणाधिक दुख सरेजामें 
विनाद्‌ाषदही हाय ! मरे॥ मुक्ति श्राज पा जाङऊगी, 
( २२) गणिका, गज, ग्रद्धादिक सेमे 
५किसी समय अरम-वश जे को कमन की।त्ते फलाङ्गी ॥ 
मुमसे गुरुतर दाष इरा, (करत 
टा जिससे मेर ऊपर यह “जा श्रनिष्ट मनसे भी मेने 
देखा भारी रोष इश्चा। नहीं किसी का चाहा हे; 
ता सदैव कै लिए भली ज्ञा कत्तव्य धम्मैयुत श्रपना 
मुका न क-द्रड दीजेः मेने सदा निबाहा द । 
किन्त राज इस पाच-स्भा मे ता शरवश्य्इस विपत्‌-सिन्घु सें 
लज. मेरी रस लीजे ॥। तुम मु भका उद्धारोगे ; 
( २२ ) निश्चय दया-हषि से माधव) 
“सदा स्मै-सरच्तण करने, मेरी श्रो निहारागे'ः ॥ 
हरने का सब पापाचार, ( २७ ) 
टे जगदोश्वर ! तुम धर णी षर करती इदे विनययांभ्र भु स्न 
रारण करते दा श्मवतार। कृष्णा ने हग मृद्‌ लिये : 
फिर शअशध्म्मे-मय श्ननाचार यह तण भर देद दशा का भले 
किस प्रकार त॒म रहे निहदाशः खड़ी रही वह ध्यान किये । 
क्या वह्‌ कोम दद्य तुम्दारा तव करुणामय कष्णचन्द्र ने 
श्रा वन्न मेरी दी वार ? दुर किया उसका दुख घोर : 
( २४ ) खींच खींच पर हार गया पर 


‹ शरणागत को रत्ता करना पान सकरा दुःशासन क्र ! ! ' 


सहज स्वभाव तुम्हारा दे ; 
वेद-पुराणों मं श्रति अद्भुत 
विदित प्रभाव तुम्दारा द । 
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९८््-कशा का कथा| 
@ >) 
गरन न्रार भस्म विमुक्त भाचु-ङुशाख सम शोभित नये 
ञज्ञात-वास समाप्त कर जव प्रकट पाणडव हा गये । 
तव कौरवो से शान्ति.पू्यैक शरोर समुचित रीति से 
मागा उन्होने राज्य श्रषना प्राप्य था जा नीति से। 
(६.५ 
हा किन्तु वश म कुमति के निज प्रवल ता की भ्रान्ति सं 
देना न चाहा रण-विना उसका उन्ोने शान्ति से । 
तव क्तमाभूषण, नित्यनिभेय, धमेराज महाबली 
कटने लगे श्रीङष्ण से इस भांति वर-चचनावली-- 


(9) 
दुरयोधनादिक करवां ने जा किये व्यवहार हें 
सा विदित उनके श्रापकेा सम्पूणे पापाचार हं। 
छ्मव सन्धि के सम्बन्ध मं उत्तर उन्टानेजा दिया 
हे कमल-लाचन ! श्रापने वह भी प्रकर सव सुन लिया॥ 


(४) 
कतव्य श्रव जादो दमारा दीजिए सम्मति दमं 
रण के बिना श्रव नहीं कारे दीखती हे गति हमें । 
जव शान्ति करना चाहते वे राज्य मुक्तं विना किये 
कैसे कटं फिर हं न वे तैयार विग्रह के लिए? 
(५) 
जिनके सहायक श्राप हे हम युद्ध से उरते नहीं 
तततजिय समर मं कारु से भी भय कभी करते नहीं । 
पर भरत-वंश-चिनाश की चिन्ता हमे दख दे रही 
वस बात बारम्बार मन मे एक शआ्राती हे यदी ॥ 
(६) 
हं दु, पर कौरव हमारे बन्धु ही हँ सर्वदा 
` श्रतपएव दाषी भी त्तमा के पा वे सब हैँ सदा । 
यह साच कर ही हम न उनका चाहते संहार थे 
पर देखते हं दैव को स्वीकार ये न विचार थे ॥ 


। ( ७ ) 
जा भ्राम केवल पाच दीदेतेहमेवेप्रेम से 
सन्तषट थे हम राज्य सारा भागतं वे तेम से। 
निज दाथ उनके रक्त से रगनान हमकाडष्टथा 
खम्बन्ध हमसे श्रोर उनसे सव प्रकार घनिष था॥ 
( ८) 
सुनकर युधिष्ठिर के वचन भगवान ये कहने रगे 
मानें गरजते इष्ट नीरद भूमि मं रहने गे । 
‹“हे कारवो के विषय मे जा आपने निज मत कहा 
स्वाभा विङ्गी वह श्रापकी दहे सरता दिखला रहा ॥ 
( & ) 
ञ्ादाय्यै पूर्वक श्राप उनके चाहते करना त्तमा 
श्रासन्न-मृत्य॒ परन्तु उनम वैर-भाव रहा समा । 
श्नपएव उनसे सन्धि की श्राशा समनी व्यथ हे 
दुवेद्धयें के वोध देने म न दैव समथ हे ॥ 
(९०) 
उपदेश कदे यदपि उनके चित्त मे न समायगे 
ताभी उन्दं हम सन्धि करने के लिए समभायगे । 
दागा न उससे ओआर कु ते बात क्या कम हे यही 
निदोषता जा जान लेगी श्रापकी सारी महीः" ॥ 
(=) 
यों कह युधिष्ठिर से वचन इच्छा समभ उनकी दिये 
प्रस्तुत हप हरि हस्तिनापुर-गमन करने के लिये 
इस सन्धि के प्रस्ताव से भीमादि व्यग्र हुए महा 
पर धमैराज-विरुद्ध धामिक वे न कछ वाले वहा ॥ 
(& २) 
तव सहन करने से सद्‌ा मन की तथा तन की व्यथा 
जा त्तीणदीन निदाघ-निशि सम दो रही थी सर्वथा । 
सा याज्ञसेनी द्रौ पदी श्रवल्लाक हण सतृष्ण से 
हिम-मलिन-विधु-सम वदन से बोली वचन श्रीरष्णसे।। 
( १३ ) 
"हे ततत्वदशीं जन जिन्हे सवैज्ञ नित्य बखानते 
हे तात ! यद्यपि तुम समी के चित्त की हा जानते । 


५८ कविताकलाप। 


ता भी प्रकट कुछ कथन कीजा धृष्तामे कर रही ( २० ) 
मु परः विशेष कपा तुम्दारी देतु दं इसका यही ॥ देवेन्द्र के मी विभव का सन्तत लजातेजेा रहे 
(अर) हा पांच ग्रामां के वही दम श्राज सिच्क हा रहे! 


जिस हृदय की दःखाचनि से जरती इई भी निज हिये अव भी हमं जीवित कटे जा सा श्रवश्य श्रजान द 
जीवित किसी विधिे रदी शभ समयकीश्चाशाकिये। द जानते यह ता सभी “दारिद्रय मरण समान हे" ॥ 


हा ! हन्त !! श्रा श्रजातरिपुने दया रिपुश्र पर दिखा ( २९) 
करदी ज्वलित घत डाक के ज्या रार भी उसकी शिखा ॥ श्रथवा कथन ऊच न्य थे श्रव जव त्तमा उनको दी गदे 
( १५ ) केवर त्तमा ही नहीं उनसे बन्धुता भी की गह) 


सा श्रव भले ही सन्धि श्रपने बन्धुश्रां से कीजिये 

पर एक बार विचार फिर भी रव्य उनके लीजिये ॥ 
( -२२.) 

क्या क्या न जानं नीच निदैय कैरवे ने दे किया 

था चाज्नें मे पारडवेों के विष इन्टने री दिया। 


सुन कर न सुनने याम्य हा ! इस सन्धि के प्रस्ताव कोा 
हे दा रदा यह चित्त मेरा प्राक्च जेसे भावके । 

रीन न कर सकती उसे मे वज्रहृदया परवशा 

हरि तम्दीं पक हताश जन की जान सकते हा दशा ॥ 


॥ ५ | सा सन्धि करने के समय इस विषम विषकी बातका 
केवल द्या ही शत्रशरों पर दे न दिलाई गड मभा पर छृपा करके उचित है सोच लेना तात के! ॥ 
हा ! श्राज भावी खष्टि का दुनीति सिला गड । ( २३ ) 
चते वड़े जन श्राप हैँ ससर में जिस रीति से हे विदित जिसकी रपर से सयुरलाक सन्तापित इश्रा 
करते उन्दी का श्रजुकरण दृष्टान्तयुत सब भ्रीति से ॥ होकर ञवलित सहसरा गगन का छोर था जिसने छु्चा । 

( १७ ) उस प्रबल जतुगरद के श्रननर की वात भी मन सरे कहां 


जञा शत्र से भी अधिक. वडूविधि दुख हम देते रहे दहे तात ! सन्धि विचार करते तुम भुला देना नही ।' 

वे करूर कोरव हा! दमीं से श्राज वन्यु गये कटे । ( २४ ) 

नीतिज्ञ गुरं ने भुला दी नीति यह्‌ कंसं सभ , ग्ग-चमै धारे पाण्डवे के देख वन मे डालते 

69 [रित - पना ५० नें 
श्रषनान्रहितजेा चाहता दे वह नहा च्रषना कभा ।। तुमने कदे धे ज वचन पीयूष मानें चोक्ते । 


( १८ ) जा क्रोध उस वेला तम्हं था केस्वें के प्रति इश्च 
जा भ्राम लेकर पाच दही त॒म सन्धि करने हे चले रखना स्मरण वह भी. तथा जे जक हग से था चुश्चा ॥। 
न्रोदा्य ्रेर दयालुता दी देतु दा इसके भले । ( २५ ) 


पर ५“ङर गये पाराडच'` सद्‌ादी यह कटगे जा श्र हा ! श्रा सव जिन्हाने दर लिया चट से जवे के खेट मं 
निज हाथ लागे के मुखो पर कौन रक्खेगा कदा १ प्रस्तुत हष करस भांति पारडव कैर से मेल मे? 


( १६ ) उस दिवस जा घटना घरी थी भूल क्या वे हँ गये 
कया कर सर्कगे सहन पाराडव दाय ! इस श्रपमान का १ अशना चिचार विभिन्न उनके दा गये अरव हं नये'' ! 
क्या खन सकंगे प्रकट वे निज घोर श्रपयश-गान कतो? ( २६) 
हाता सदा टै सजने का मान प्यारा प्र॑ण स्स फिर दुष्ट दुःशासन श्चा था तुष्ट जिनका खींच के 


= यश्तोधनियें को श्रयश लगता कटार कृपाण से ॥ ले दादिने कर म वही निज कंश लोचन सच कं । 
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उर्वशी श्नर श्रज्तेन । 





कविता कल।प । 


च 


रख कर हदय षः वामक्र शर विद्ध-दरिणी सम हदे 
बरोली विकरुतर द्रौपदी वाणो महा करूणामयी ॥ 
( २७ ) 
““करुणा-सदन ! त॒म करव से सन्धि जव करने रखुगोा 
चिन्ता व्यथा सव पाराड्वे की शान्ति कर रने र्गो । 
हे तात ! तव इन मलिन मेरे मुक्त के शो को कया 
हे प्राना मत भू जाना, याद्‌ रखना सर्वथा ।।" 
( स ) 
ककर वचन यह दुःख से तव द्वौषदी रोने र्गी 
ने्ाम्ब॒धारा-पात से रश अङ्ग निज धोने खगौ । 
हा द्वित कके श्रवन उसकी प्राथना करूणा-भरी 
देने लगे निज कर उठाकर सान्त्वना उसका हरी ।। 
( २६ 
““सद्रे } रुदन कर बन्द्‌ हा ! हा ! शोक को मन सेदटा 
यह देख तेरी दख-घरा जाता हृदय मेरा फटा । 
[वश्वास मेरे कथन काज दहो तुभे मनम कभी 
सच. जान ता दुख दुर होगे शीघ्री तेरे समो 
( ३० ) 
जिस भांति गदूद्‌ कर्सेतुरोारदी हेदारुमं 
राती फिरगी कोरवें की नारियां कु काठ म। 
लक्मी. सहित रिपु-रहित पारडव शीघ्ही ह जायेगे 


निज नीच कमे का उचित फल कुरिर कोरव पा्यगे।'" 


( २९) 
इस समय के ही श्य का यह चित्र करूणामय वड़ा 
सहृदय रसिक जन दखिण इसका हदय करक कड़ा । 
पर देखना हग-नीर से देना इसे न बहा कां 


काञ्चन-रहितमणि सम निरी यह रह कथा जावे नही ।। 


त क त 


१६ -अजंन ओर उवशी । 
७९) 
निज विपत्त-समह-समापि को 
जब अलोकिक श्रायध प्रापि का।. 


२६ 
= 
ग्रवल पाथैगये श्रमरावती 

मदित दनद्र इण उनसे रती ॥। 

(२) 

प्रिय कर तव क्यो मुभसे कटे ? 

न वह दुरम दै तम जा चहा । 
निदि व>, मत्त तथा अमरत्व भी, 

खृकभ ह व॒मक्रा खख ये खभी ॥ 

( ३) 

वचन यो उनसे खखद्‌ायक 

कह चुके जव निजर-नायक 1 
विनय-पूवैक वे उनसे तव 

निज श्रभीणए टगे कहने सव ॥ 

( ४) 

सुरपते ! भवदीय कृपा जव 

खख्म क्यां सुख हा न सुभे तव ? 
जव रूपा करते गुरुलाग हं 

तब श्रलभ्य कहां खुख-भाग हं ? 

(५) 

न चता पर सम्प्रति स्वगे मे 

न श्रमरत्व तथा अपवग + मे । 
चस विमा ! रिपु-नाशन के लिप 

निज श्रला किक श्रायुघ दीजिए ॥ 

| (६) 

विविध कण्ट दिये जिसने हमे 

स्वषद्‌ भ्रष्ठ किये जिसने दम । 
चह वि पत्त विन विना किये, 

न कु इर सुभे सच जानिये ॥ 

( ७ ) 

हदय-शान्ति तथा सुख कारण, 

प्रथम योग्य सुभे रिपु-मारण । 
श्रधिक चचार विभो ! श्रव क्या कहं ? 
सव प्रकार श्रवोध अजान हं । 


* स्वगं । { इन्द्र । ‡ मत्त । 





( ८ ) 
कथन यो करते निज खारखसा 
मुख इश्रा उनका कुलखारसा। 
रति विचित्र मना जलखजात का 
वन गया बत भाच प्रभात का॥ 
(न) 9 
कर विषक्त कति-स््रति, कार ज्यों 
कुपित देख उन्टं उस काट यों। 
सखरपने शति धैय्यं दिया उन्हे, 
परणयपूवैक शान्त किया उन्हे ॥। 
(अ) 
फिर प्रहार-प्रयोग-क्रिया-युत 
रति श्लो किक श्रायुध अद्भुत । 
मदित दाकर शक्र-समाहटत 
ग्रहण पाथ लगे करने नित ॥। 
(@ ४) 
समय ये कद वीत गया यद्‌ा 
रजनि मे उनके तब एकदा । 
निकर पराप्त इदे यह उवेशी, 
स्वक्कति से उनका करने वशी ॥ 
(८.१२ 
यदपि वे इसकी प्रहिमा महा 
प्रथम थे च्रवलाक चुके वदां । 
पर छटा यह्‌ श्राज निहार के 
न सहसा पटचान इसे सक ।। 
(५ ९२३.) 
न इसकी छवि सी छवि हे कीं, 
फिर रहं चपदी दम क्यो नही । 
वस यही कहना जचता सही, 
भुवन मं इसकी उपमा यही ॥ 
( १४ ) 
दति श्रलाकरिक सन्दरतामया 
निकट पारडव के जव श्रागड । 


प 0 > ~ 0 > न 


कविता-कलटाप 








फिर जरा देसते दंसते श्रहा 
निज मनेारथ यो उसने कटा ॥ 
( १५ ) 
“*भरुवन-माहन ! शक्र निदेश से 
निखिल -भूषण-भूषित-वेश से । 
सखितमे तुमका करने महा 
्रनुचरी सम प्राप इदे यां ।' 
( १६ ) छ 
निखिल-नाख्य-विटखास श्रभिज्ञ 
शसिनयादिक मे श्रति विज्ञ मे। ७ 
तव ्रशेष गुणो षर लुब्ध ह. 
रमन-योाग्य ! मनामवसमुग्ध `` ॥ 
( १७ ) 
कथन यो उस्र कामिनि कासन 
खुन सके फिरश्रार न श्रजन। 
इसलिए वह धम्मे-सुधा पगे, 
वचन यें उक्षसे कहने खगे ॥ 
( १८ ) 
'“वस करा बस देवि! नयो कदा. 
वचन ये श्रघ-पूरित हं अहा! 
सन नहा सकते इनका टम, 
त॒म सदा मम पूज्य शची सम ॥ 
(@ २६१) 
सब प्रकार मनोदरता-भरी, 
त॒म श्रवश्य श्रो किक सुन्द्गी । 
गणवती, वर-वुद्धि, वदान्य दा, 
पर म॒मे जननी सम मान्य दा ॥ 
( २० ) 
व्यथित वान्धव हं सव हा ! मम, 
स्वपद्‌-वञ्चित दीन दुखी सम । 
शहद ! जे। खल मोग कर हम, 
धिक दमे, हम हं श्रधमाधम ॥ 
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कविताःकंखापं । २६ 


( २१ ) 
स्वजन भग रहे वहु कष्ट हं 
रिपु इए श्रवलो नहि नष्ट हें । 
जगत मं हम जीवित हं तथा 
्रयिक्क क्या इससे श्रव दे व्यथा ॥। 
( २२) 
सुन धनञ्जय का कहना यह; 
श्रति हताश इई मन मं वह । 
रह गर श्रति विस्मित सी तथा; 
चकित चञ्चर चारु श्गी यथा ॥ 
( २३ ) 
रुचिर भाव यदी इस चित्र मे, 
गुण भरे बह पाथे-चरिज मे । 
पतिर भटा इसका, किए रती ! 
प्रकर क्यो करती न सरस्वती ॥ 
२०-मोहिनी । 
(9) 
खख-सागर-मध्य निमग्न इड 
निज देद-दशा तक भूर रदी । 
उपमा इसके अनुक्रुर करटा 
नव कटपरूता सम एरु रही ॥ 
पहने श्रति दिव्य दुकूरु दरा 
दिखला न किसे छवि.सूर रही । 
सज दोर प्रफुल्ल कदम्घ लले 
 मनमोहिनी मोहिनी सूर रही ॥ 
(न) 
रुचिपूवैक दार बदाय रही 
चराग श्रपार जगाय रही । 
रस को वरसाय वहाय रही, ` 
मन के नद्‌ का उमगाय रही ।। 
रति-रूप रखजाय सहाय रही 


पने पर श्राप खगाय ररी) 
& 


मुसखकाय रही, छविच्ाय 0 
सख पाय रदी खदु गाय रही ॥ 
(३ ) 
सख-दायक सावन के दिन दह, . 
सब रश्य महा मनभावन ट । 
जट से परिपूरित भूमि दरी 
सव शरोर धिरे नभम घन दे | 
पिक, चातक, मोर खु-बोक रह, 
गिरि. कानन मोह रदे मनद । 
इस दारख-विहारिणी कामना क 
्रचक्रुरु सभी खुख-साधन हं ॥ 
(@9)) 
उडता वर वस्र समीरण से, 
कचमुक्त दपए मन क्ार्रतं) 
कूच तद्ध उमद्ग भरे उर पे, 
गिरि-श्ङ्क-दरा-गुरुता धरते ।। 
लचती करि दोट-चलाचर से, 
कल-कूजन नूपुर हं करते । 
इस चन्द्रम॒खी-युवती-खवि की 
त॒ना करते कवि भी उरते ॥ 
( ५) 
ति खन्दर श्याम घटा घन की 
श्मवनी पर क्या थहराय रही ? 
श्रथचा मधु-पान-परमत्त ह 
रलि-पंक्ति-चरा छहराय स्ही ? 
स्रथवा यह अञ्जन-वणे मयो 
उरगावली हे खदराय रही ? 
थवा खदु मारुत से इसकी 
यह केश-रता फहराय रही 
(६) 
इस पाचसमे नभम रहते 
मन मे डर के घनमर्डर से । 


क्र वास रहा विधु क्या किति पे 


रुख से इसके मुख केच्टसे? 





२२९ कविता-कलाप। 


चणम ऋ 
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्रच॒मान शवश्य सही यह दै 

समभ्ो इसका प्रतिभा-वलख से । 
फिर पान करो यह गान-खधा 

इसके इस कराठ-कटाकल से ॥ 

( ७ ) 

विर पाग्र-प्रकमस्पक मारुत से 

उड़ता इखका जव अञ्च दे । 
उठती तव पक विचि टा 

करती मन जा श्रति चञ्चु दे।। 
खजती करि-क्म्भ-मनोहरता 

चिषता जख मे चकवा-दल दे । 
पडती क्तिति पै च्पला-यति सी, 

मिटा युग ल्ाचन का फल हे ॥ 

(८) 

चपला-सम देद-खता चवि दै. 

घन के सम केश मनोहर टं । 
स्ुरराज-शशरासन सी सुकरो, 

मष-तुस्य सुखी हग सन्दर हें ॥ 
पिक-करुजन गान समान तथा, 

हरिताङ्कुर चीर बरावर हें । 
सव छत्तणए पावर के इसम 

इस भति श्रतीव उजागर हें । 





२१-खअरशोक-वासिनी सीता । 

(0) 

जिनके माया-सरूज मं ग्रथित सकर ससार । 

बन्दी सो ये जनक-जा दशम्रख कारागार ॥ 
(८.२१) 

जिनके चिन्तन-मात्र से दाते सव-भय भ्र । 

सा श्रशोक-तर के तले वटीं शोक-निमस्न ॥ 
( ३) ष 

जिनके भकरि-विलास से जगदुत्पत्ति-विनाश्च । 

{नगा उनका श्रा ! देतीं बहुविध जास ॥ 





( ४७) 
घेन से चपला सरश्च जो नहीं राम से सिन्न । 
जगदम्बा सा श्राज ये विरह-विह्वछा खिन्न ॥ 
( ५) 
भूषण-दीन शरीर मं पहने वस्र मलीन । 
प्रिय-विहीन ये दो रहीं त्तीण श्नार अरति दीन ॥ 
( £ ) 
जैसे तप मं तरू विना पाकर श्ति सन्ताप । 
मुर शाती जाती सदा खता श्रापदी श्चाप।। 
~ ^ 9) 
निश्चरियिं के मध्य भी शोभित ये इस माति । 
चन्द्रकला मानें धिरी सघन घटा की पाति ॥ 
(८) 
कर सकता दे विकर्ता इनकी कोन बखान । 
वीत रहा दौ श्राज कर परु पर कटप-समान ॥ 
(9.१) 
हग युग परकां से ठके चिन्ता-विवश विशार । 
ज्यों मलिन्द्‌ अरविन्द मे बन्दी सायंक्ारु ॥ 
( १० ) 
नन्दनवन से भी रुचिर यद अदहोक-चन शआ्राज। 
टे इनका रोरव-सहश विना राम रधघुराज॥ 
(= ९९) 
कद्‌ कर गदद्‌ कराठ से दहा! रघुनन्दन राम) 
पति-चिन्ता ही काम हे इनका शआ्राठो याम ॥ 
(^ १२ ) 
“"ठा ! नव-जटधर-देद-वर रघुकरुट-कमर-दिनेश । 
क्या इस दासी का कभी दुर न होगा केश ? 
( १२) 
रखते धे जिस षर सदा करुणा श्रपरम्पार । 
प्राणनाथ ! उसके श्रदो क्यां यो रहे विसार ? 
( १४ ) 
"छाया सम मम मन सदा रहता दे तव साथः । 
क्या मुभसे निज-कथन यह भूल गये हा नाथ ! 
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श्रसोकवासिनी सीता। 
ये ्रशाक-बन बीच , पति-चिन्ता-रत मेथिली 


दशमुख रावण नीच , हर टाया इनका यर्हा । 
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माटखती । 


मन्त्री सु-भूरिवसु की यह है कुमारी , श्री देवरात-सुत-माधव-प्राणप्यारी । 





विलाक इसकी छवि देवनारी , पूजार्थ श्राज हरि-मन्दिरि मं पारी ॥ 


हारी 





का > अ 9 च 9 9 + व च. भ 


( १५ ) 
व्याध-दशानन-जार मे व्याकर खगी. समान । 
नहीं जानते क्या सुभे हे प्रिय, जीवन-प्राण ॥ 

( १६. ) 
हा! मेरे दभाम्य से करुणामय भी श्राप 
श्राज्ञ निडर हा दे रहे श्रधिक श्रधिक सन्ताप ॥ 

( ९७ ) 
ञ्ह ! ऊ्भिंला-प्राण-धन देवरः रधुक्कुख-रत । 
करते हा क्या क्क तुम्हीं मेरे लिये प्रयत ? 

( १८ ) 
किया तम्हारा वत्स ! था जे मेने श्रपमान । 
क्या उसका यह दे रहे फल मुमका भगवान ! 

( १९ ) 
हा! हा ! पेखा है किया मेने क्था अपराध । 
जिस कारण यदह सह रही दुःसह दुःख अगाध ८ 

(श) 
मुभ ्रवलखाकोा कष्ट येोदेते इणः सदैव । 
क्या न द्या श्राती तुभे श्रो ! दष्ट दुर्दव ! 

( २१) 
प्राणाधार-वियोग के सह कर भी विष-वाण । 
क्या प्रयाण करते नहीं एदा, षापी प्राण! 

( २२) 
जा न पिय-विरहासि मे पाकर भी दख घोर । 
वता बना किंस वस्तु सेतुहे दय कठोर! 

( २३ ) 
हे रग-जर ! बहते रो चार्‌ गित कटप } 
किन्तु हृदय की रनर यो नहीं वुभेगी स्वरप !` 

( २४ ) 
करुणामय श्राश्चय्यैमय जेखा यह चरित । 
वैसादी यह चिन्न है रविवम्मा-ङूत मित्र ॥ 


२३२ 


र य क, ज स-व 


(> ९ 


“ध श्राज तो दिवस छृष्ण-चतुदेशी का › 
पूरा विकाश फिर क्यो यह हे शशी का ` । 
भर चित्त का चकित ज्ञा कर डालती हे, 
देखी मयङ्कवदनी यदह मारुती दे ॥ 
(2 ¶ 
मजी ख-भूरिवसु # की यह है कमारी , 
श्री देवरातां-खत-माधघव-प्राणप्यारी | 
हारी विलोक इसकी छवि देव-नारो + 
पूजाधे राज हरि-मन्दिरि मं पधारी ॥ 
(कव) 
सारी खरक पटने ्रति-मोद-दाची , 
प्यारी किसे न टगती यह चारू-गाच्री । 
मानें तडित्‌ तज्ञ श्रनस्थिरता श्रशेष , 
रे साहती श्ररुण-श्रम्बुद म विशेष ॥ 
(९ १९, ) 
पुष्पादि से ग्रथित खुन्दर रूद-यशो 
्रज्लाक राज इसकी यह केशपाशी । 
रक्खे दए मणि-फणापरि कान्तिमान , 
हाता किसे रसित पन्नग कान प्यान 
(लव ८) 
ये केश देख इसके खदु मांगदार , 
टे विज्ञ दशक ! कदा तुमही विचार । 
सिन्दुर रेख-मिख क्या चिकुरान्धकार { 
जिह्वा खलार-विधु पे न रहा पसार 
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% भूरिवसु = पद्मावती के राजा का मत्री नोर भाटती 
का पिता। 

† देवरात = विदभांधिपति का संत्री भरे माधव का 
पिता तथा भूरिवसु का सहपाटी स्ख। । 

{ चिकुर + श्न्धकार = केशरूपी अन्धकार । 


२४ कवितान्कखाष । 





2) 
कन्दपे के धनुष का गुण गान सारा, 
प्यारा तभी तक सखे ! रहता हमारा । 
दाते हम स्मरण हँ जब खो न नीके, 
भ्रू-चाप ये युगल मञ्जुल मारुती के ॥ 
५. 9), 
श्रालाक नेज इसके सग से विशाख , 
इवे सख जर मे कष> कञ्ज-जाख । 
जा वात श्राप यह सत्य नहीं वताते , 
ला कयां विना सलि वे श्रति ताप पाते ? 
(>) 
निष्कम्प-दी पक-शिखा सम दीत्िमान , 
हे नाक जा न यह कीर-मुखो पमान । 
ता द्वार बन्द कर श्रोष्ठ-कपारसेयेो, 
तदन्त-दाड्मि सुखाटय म चिपे क्यों ? 
(५1) 
गोरे, गुखाव-दट से श्रति गार गोट , 
कैसे मनेज्ञ यग ये इसके कपोरु । 
माने शरीरगरह म विधि के बनाये 
कन्दपे के मुकुर मञ्जु हं खुदहाये ।। 
( >), 
ताम्बृखु से श्रधर खाट नही वने हं , 
योदीं स्वमाव-वग्य सुन्द्रताःसने हं । 
हान्त हं प्रकट ये इसके प्रधान , 
५१ चाहते न कुद भूषण रूपवानः ॥ 


(4; 
भ्र-चाप न्नर हग-वाण विषाक्त जान 
पातान राद मनम मयजा महान । 
ता पूरी-चन्द्र-भ्रम से वह दैत्य पापी, 
क्या माटरती-वदन का तजता कदापि ? 





नासि 
हये 
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(२), 
हे दाहिने कर-सरोारुह मं निराली , 
शोभायमान शिव-पूजन-वस्तु-थाली । 
खम्बायमान जघने तक बाहु वाम , 
हे योग कञ्ज-कदली-दुम सा कलाम ॥ 
( १३ ) 
निःशेष खुन्द्र वधू कुर म मनेज्ञ , 
पादे गदे जव यदी वलि-दान योग्य ॐ । 
कैसी खखाम षिर टे यह मञ्जदेदी , 
कीजे विचार इसका इस बातसेदही॥ 
( १४ ) 
प्र्यात जा कवि हुश्रा भवभूति नाम, 
गाया चरिज इसका उसने रकुखाम । ॥ 
नाना-रसाद्रं इसका वह सव्चारिज , 
टे सर्वथा मनन-योम्य बड़ा पवित्र ।' 


~ = र ~ 


ॐ श्रघोरघण्ट नामक एक कापालिक था । उक्षे मन्त्र 
सिद्धि के जिए एक श्ररौकिक रूपवती सुन्दरी श्रपनी 
प्राराध्य देवता कराल्ला देवी को वल्लि देनी थी । बेचारी 
मालती ही बलिदान के योग्य मःनी गई । श्रतएव रात मं 
साती इदे वह मन्त्र द्वारा उक्त देवी के मन्दिर में टाई गई । 
जागने पर उसने जब श्रपने को इस विपत्ति में देखा तव वह 
निज जनां को पुकार पुकार कर बड़े भरा्तस्वर से रोने 
चिल्लाने टगी । इसी समय माटती की प्राक्षि से निराश 
होकर (निराश होने का कारण १९.१६ शरोर १७ वे पद्य 
मे वशित हे ) श्मशान में शरीर व्यागने के जिएु माधव धूम 
रहा था । वरहा से थोड़ी दीदूर परकराठा देवी का बह 
मन्दिर था । उसन माटती का रोना सुन कर मन्द्र मं 
जाके श्रवोरघण्ट का वघ करिया भ्नौर माटती को बचाया । 
उस समय श्रवोरघण्ट की शिष्या कपालकुण्डला माघव से 
वदा लेने की चिन्ता करती हुदै वरहा से भाग गहं । 

† महाकवि भवभूति--““माटती-माघव'' नामक 
नाटकं का रचयिता । 








( १५ ) 
धर्म्माचसारजव ब्राह्य-विवाह-दारा, 
थी होनहार यह माधव-घम्मेदारा । 
श्रापत्ति पक उस काट इदे महान, 
स्का मे प्रकर चिच्च इषः कान? 
( ५६ ) 
पदयावती-न॒ पति का ख -कृपाधिकारो, 
थापक जा मुज नन्दन-न मधारी । 
्मन्याय-पूणे उसने कर यल नाना 
चाहा इसे निज वधू सहसा वनाना ॥। 


( ९७ ) 
भूपारु भी कर सका न उसे निराश 
की मंजि-भूरिवसु से स्वमतिप्रकाश 
दुःखी इश्चा वह उसे सन के महान, 
नाहीं नदीं कर सका निज स्वामि जान ॥ 
( १८ ) 
ज्योदही चस्ति यह माधव ने निहारा, 
टोक्े हताश उसने मरना विचारा; . 
होता न दुःसह शरीर-वियोग वेसा, 
होता निज-प्रिय-विधेाग श्रसखद्य नेसा 


क), 
देसे व्यथा-समय मे तष का विहाय, 
“कामन्दकी ति इडे इनकी सहाय । 
चातुथ्य-य॒क्त उसने खव काये साधा, 
उद्योग दुर करता सब विघ्न. वाधा ॥। 

भ्देवरात भरर भूरिवसु जब गुरुगृह तं विद्याभ्यास करते 
चे तब उन दानां का यह विचार ह्या किय दिहमदामंसं 
किसी एक के। पुत्र शरोर दूसरे का पुत्री इदे, ता हम उनका 
परस्पर विवाहं करेगे । इसी प्रतिन्ञानुसार माटती मघव का 
ब्याही जानेवाली थी । इसी लिए ^“ धम्मानुस।र', कहा गया । 
† कामन्दकी णक वाल-बरह्म्ारिणौ तपस्विनी तथा 
देवरात शरोर भूरिवसु की गुरूभगिनी धी । कचं काठ से वह 


कविता-कराष । 


( २० ) 
जा निन्य नन्दन मनाहर माखती से, 
था चाहता निज विवाह भ्रबर्ध जी से। 
खानी पडी स्व-मगिनी उरी उसी को, 
द्रत सदा जय ज गत्‌-प्रभु सत्य ही कोा॥। 
( २९ ) 
उद्धाह उत्सव-श्ननन्तर भी न माना, 
चाहा विपत्त-कुख ने इन का सताना। 
हाती परन्तु जिख पे प्रभु की द्या टे, 
हाता अनिष्ट उसका किंसका किया हे ॥ 
( २८२ ) 
रच कर जिसने यो मारुती का स्ुचिन्न, 
लन्लत कर दिया है श्रर भी तच्चरित्र । 
वह नृप रविवम्मां, चित्रकार-प्रधानः 
श्रहद ! श्रव नहीं है, विश्व मं विद्यमान ! 


२३--भीष्म-प्रतिज्ञा । 
(2) 
विल्लाक शोभा विविध प्रकार 
जी मं सखी होकर एक वार । 
यशोधनी शान्तु भूष प्यार 
थे धघूमते श्रीयसुना-किनार ॥ 
(२) 
वां उन्होने अति ही विचित्र 
्याघ्राण की पक सगन्ध मित । 


ग ॥ ब री 


पद्मावती पुरी में ही रहने ठगी थी । उसने टइकपन में दन 
देनं के साध विद्याध्ययन कियाथा रार उन दोनों ने 
परस्पर सम्बन्धी हाने की प्रतिज्ञा भी उसके सामनेदही की 
थी । उनकी उक्तं प्रतिज्ञा का उसका ध्यान था श्चोर वह 
इनके कुटुम्ब से त्यन्त प्रीति करती थी । इससे उसने नाना 
प्रकार के काश से माटती का माधव से, भोर नन्दन की 
बहिन मदयन्तिका का माधव के मित्र मकरन्द से, गान्धवे 
विवाह करवा दिया । 





कविता-कलाप । 


थी चित्तहारी बह गन्ध पेसी 
पाई गहे पचै कभी न जेसी ॥ 
(३) 
भूपार सखे उससे लुभाने, 
शरीर की भी खुधि का भुलाने)। 
चे परमाद्‌ाणेव मे समाने, 
पता रिकाना उसका रखुगाने ॥ 
( ४७) 
देखी उन्दने तब एक वाला, 
जा कान्ति से थी करती उजाला। 
मलिन्द ने फुल्क तथा विशाला, 
माने निहारी ्ररविन्द-माखा ॥ 
(५) 
कैवते-कन्या वह खन्दरी थी, 
विम्बाधरी श्रोर रुशोदसी थी । 
मनाभिरामा स्रगलाचनी थी, 
मनाज्ञ-रामा मद-मोाचनी थी ॥ 
(६) 
स वणे-गाजोद्धव-गन्ध द्वारा 
` कैटाय कासो निज नाम प्यारा । 
रम्धारू माने वह थी दिखाती- 
सवणे मेभीगखदु गन्ध श्राती ! 
( ७ ) 
तत्काल जी को बह माह लेती 
थी दशैका का श्रति मोद देती । 
विल्लोक तद्रप विचित्र कान्ति 
धी दुर हाती सव शान्ति दान्ति ॥ 
0८) 
यों देख शोभा उसकी गभीर, 
तच्कार भूषारु इए श्रधीर। 
क्या देख पुरणन्दु नितान्त कान्त, 
कभी रहा है सलिलेश शान्त ? 


कज्ञितेन्द्रियता । 


( & ) 
पुनः उन्हाने उससे सकाम 
हो मुग्ध पदा जव नाम, धाम । 
वे।ली श्रहा ! सो प्रमदा प्रवीण, 
माना बजी मञ्जुरु सिष्र बीरा ॥ 
( १० ) 
““हा श्रापका मङ्गल सवै काल, 
जाने सुभे सत्यवती न॒षाठ ! 
नोका चलाती स॒ङूताथे-काज, 
पिता महात्मा मम दास-राजःः ॥ 
७२९) 
थी सिट वाणी उसकी विशेष, 
हर श्रतः श्रर खखी नरेश । 
रसाटखशासखा पिक्-गान-सङ्क. 
देती नां क्या दुगनी उमङ्ग ? 
अः) 
पुनः उन्होने उसके पिता से 
मगा उसे जाकर नस्रता से। 
किन्तु प्रतिज्ञा श्रति स्वाथे-सानी 
यों पूवे चाही उसने करानी ॥ 
(२३) 
“सन्तान जा सत्यवती जनेगी 
राज्याधिकारी चह दी बनेगीः । 
कामात थे यद्यपि वे, तथापि, 
न की प्रतिज्ञा नृषपने कदापि ॥ 
( १४६ ) 
खोटे श्रतः सत्यवती विना ही, 
पाया उन्होंने दख चित्त-दाही । 
पावं व्यथा क्यो न सदा श्रनन्त , 
कातो भी करते न सन्त॥ 
( १५ ) 
पीनस्तनी, योजन-गन्ध-दात्री, 
केवत पुत्री बह प्रम-पाजी । 





कविता-कटाषं । 


२.७ 


व 14 ( २२ ) 


कैसे मुभे हा ! अरव प्राप्त होगी ! 
क्या हा सकरगा उसका वियोगी ! 
( १६ ) 
प्राणान्तकारी उसका वियोग 
हुश्रा सुभे निश्चय काल.रोग 
वश्य ही न उससे मरूगा, 
न किन्त वैखा प्रण मे करूगा ॥। 
( १७ ) 
वसी प्रतिज्ञा कर दुःख खाना, 
` पुज्ञघ्न मानें जग वीच हाना । 
क्या तात देवव्रत का रहा मे 
ज्ञा मान लँ धीवर का कहा मं १॥ 


( १८ ) 
चाहे मरू में दसय से भले दी, 
चाहे बनू भस्मः विना जले ही । 
स्वीकार दे सत्यु सुभे घनिष 
न किन्त देवत्रत का अ्रनिष्ट ।। 
( १६ ) 
हे पुज देवव्रत वीर मेरा, 
गणी, प्रतापी, रणघीर मेरा । 
वही अकेला मम वंश-चृत्त, 
न पुत्र खाखो उसके समन्त ॥। 


( २० ) 
सारे गुण मे वह श्रद्धितीय 


श्राज्ञाचकारी खत हे मदीय । 
गाङ कहां छौ उसकी कथा से, 

होने न दंगा उसके व्यथा मे ॥ 

( २९) 

श्रसह्य ज्यां सत्यवती-वियोग, 

त्यौ श देव्रत-णज्य-माग । 
न किन्त देने खख ये मिखेगे, 

न प्राण मेरे सुरभे खिखेगे ॥ 


कैव स से सत्यवती सदी मे । 
ल छीन, चँ यदि श्राज दही मे । 
परन्तु एेसा करना श्ननीति, 
च्न्याय, दष्कम्मे, ्रधस्मै-रीति ॥ 
( २३) 
दा क्यो न मलजीवन श्राज नष्ट 
दंगा प्रजा के न परन्तु कष्ट । 
सदा प्रजा-पाटन राजः श्रम्मे 
केसे तँ से यदह सुख्य कम्मे ? 
( २७ ) 
हे पञ्चबाण, स्मर, काम, मार, 
तू बाण चाहे जितने प्रहार । 
ञ्नन्याय मै किन्तु नहीं करूगा, 
न स्वरव देवव्रत का टरूगा" ॥ 
( २५ ) 
यो नित्य चित्ता करके नरेश, 
न चित्त मे पाकर शान्त-लेश । 
ग्रीष्मात-पद्य!कर के समान, 
हाने गे त्तीणए, दुखी महान ॥ 
( २६) 
भूषारु की व्याकुरुता विलाक, 
कुमार गाङ्य इदप सशोक । 
्रतः उन्दोने चप-मजि दारा, 
जाना पिता का दुख.देतु सारा ॥ 
( २७ ) 
“'स्वयं दुखी तात इष मदथे 
वात्सल्य एेसा उनका समथ । 


मे किन्तु पेखा रति हं निरृषट, 


जा देखता हं उनका श्रि !' 
( २८ ) 
यो साच देवव्रत स्वाथे व्याग 
प्यारे पिता के हित साुराग । 


९८ कविता-कलापं । 
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( ३५ ) 
गये स्वय धीवर के निकेत ॥ ‹*हे नाम देवव्रत सत्य मेरा, 
( २६ ) टे सत्यकाही वत निय मेरा) 


श्राया उन्हं धीवर गेह देख. रतः पि ता के दुख-नाशनाथे, 
श्रभ्यथना की उनकी विशेष । मे हं प्रतिज्ञा करता यथाथ ॥ 

सवश पूजा करके तुरन्त, £ ४6 ५५२) 
सौभाग्य माना अपना श्ननन्त ॥ मे राज्य को चाह नहा करूगा, 


( ३० ) 
सप्रेम बोला तब राज-मजी- 
मांगी खता शान्तज शाक-हजी । 
परन्तु हा ! धीवरने न मानी, 
चारी परतिज्ञा वह ही करानो ।। 


हे जा त॒म्हं इष्ट वही करूगा । 


सन्तान जो सत्यवती जनेगी, 


राज्याधिकारी वह्‌ ही बनेगी ॥ 


( २७ ) 


विवाह भीमे न कभी करूगा, 


श्राज्न्म श्रायाश्रम> मे रहेगा । 


@२२१) निश्चिन्त यो सत्यवती सखी दा, 


श्रमात्य ने सव उसे मनाया, 


सन्तान से भीन कभी दुखी दा) 


श्न्यान्य श्र्थाथै तथा लुभाया । ( २८ ) 
न किन्तु माना जव दास एकः, जा चाहते थे तुम दासराज, 


जी मे इश्रा राष उसे केक ॥ 


नने किये सो परण स्वं आज । 


( ३२ ) | जो जो कदो श्रर वही करूं मे, 


परन्तु सा केाष श्रयोग्य जान, 
गाङ्य ने शान्त किया प्रधान । 


पुनः स्वयं वे निज वंश-केतु मीष्म-परतिह्ा सुन्‌ थ. घु 
बोलते पिता के दुल-नाश देतु ॥ ~ श श र जसः 
क उसे दिखाना निज शब्द्‌ द्वारा 
^£ न, सामथ्यं है मिज ! नहीं दमारा ॥ 
'"प्यारे पिता के हत दासराज । ("७ 
(४ ध = । वे हाथ ऊँचा अपना उखाये, 
दं काभ५नायं जितनी तुम्हा द्धंषं मुद्रा मुख की बनाये । 
देँ वे मुभे स्वीकृत मान्य खायो" ॥ देखा महासागर से गभीर, 
( २४ ) हं भीष्म देवव्रत धीर, वीर ॥ 
पुनः उन्दने कर का उटाके, व ( ४१ < ) 
न्रोदायं निःस्वाथ-भरा दिखा के । पीले उन्हीं & वह वाम श्रोर, शः 
प्यारे पिता के हित माद पाके, हे जो खड़ा चित्त किये कठोर । 


व्यथा पिता की जड से हरू मे ॥ 


( ३६ ) 


की यें प्रतिज्ञा सबका सुना के ॥ ‰ ब्रह्मचय्यांश्चम । 


क भ व > 1 क + ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ + ~ त्र 
म. अ, अ == 


नि, "नन ् न 


नवि 
न 


७ # ॥॥ ) 
॥ | 
‡ 


की - १ (41 नी र १. 
124. 
1 0. 


॥ 


॥ ॥ 1 । व # नि रः ॥ र अर 1 १ 4 । 
॥ । । २१ ४ ह ॥ । ८१ । । । । १ ह) | (द (1 । 1 ¢ १ 091 ब्ल 


॥ न ८ १, 
0 र, ॥ ध 
ज 9, 1 | | ॥) । ४ । 

४ थ्‌ 








श्रीयध्रा-कूष्ण की अआँसखमिचोनी । 
द मंदते नयन ये हरि राधिका क , बिम्बाघरी विघुखुखी सुखसाधिका के । 
वे हास्यपू्वक उटाकर युग्म पाणी , हैँ रोकतीं प्रणय से क व्यङ्गय वाणी ॥ 


कविता-कटाष । 


हे राज-मत्नी वह स्वामि-भक्तः 
विभ्रान्त, श्राश्चयित, वा विरक्तं ॥ 
( ४२ ) 
वाये उसी के करबद्ध, प्राथीं, 
खडा इश्रा द वद दास स्वाथी । 
हदत्व देवव्रत का विलाक, 
इष्ट उसे क्या नहि खाज, शोक ? 
( ४२ ) 
स्व-गेह श्रागे वद मुक्त-केशी, 
हे देखिए, सत्यवती खवेशी । 
दशा न जाती उसकी बखानी, 
इई उसे कया कु आत्म-ग्छानी ? 
( ४७ ) 
जो तजेनी को श्रघरस्थ धारे, 
सा धीवरः सरी निज-गेद-द्ारे । 
सन्तान के साथ लिये खडी हे, 
श्राश्चय्यै के सागर मं पडी दे ॥। 
( ४५ ) 
श्रपूवै केसा यह दै चरित, 
भीष्म-प्रतिज्ञा श्रति दी पवित्र । 
देखा उसी का यह्‌ दिव्य चित्र 
विचित्र है चिज विचित्र मित्र 





२४-राधाकृष्ा कौ ओंख-मिचोनी । 
(२) 
मञ्जरु .मयङ्क ओर भव्य भालु एक साथ 
माने इए उदित अतीव अभिराम ये। 
मानें हं कान्तिमान नलिनी श्रार इन्दीवर 
माने मिलते चस्पक-तमाखङ उविधाम ये ॥ 
माना मसि-काञ्चन का योग मनादारी यह्‌ 
चञ्चखा-पयोाद माने सोहते खुलाम ये । 
मानें रति-काम, माने। प्रकटे हें माया-बह्य. 
देखे, पूरे-काम य॒भ-नाम श्यामा-श्याम ये ॥ 


9 


२६ 
( २) 
यम॒ना-किनारं शिखा-ऊपर प्रसन्न चित्त 
चैट देख एक वार राधा खकुमारी कं । 
चिपे चिषे श्राये श्याम मदने प्रिया के हग ४ 
हा गई परन्तु ज्ञात सारी घात प्यारो का ॥ 
तव हल वोट “चल देखी चतुराई, रदा" 
ऊचे किये दाथ तथा भंटने विहारी कं! । 
देखा मित्र ! सरस्वती ने राजा रविवम्म्‌ के 
अङ्कित किया दै इसी हश्य मनेदारी कं ॥। 
(३) 
देखते दी बनती दै चित्र की मनेादरता 
वर्णन न हा सकती खुखमा श्रपार रे । 
हाते रति-काम श्रद्ध श्रङ्ग पै निावर हें 
ञ्रार उपमाने की कथा का क्या विचार हे? 
पाता दै तसि मन र्चक भी इससे नहीं 
दीखता नया ही यह हर्य वार वार ह । 
ज्ञात हे नवीन निलय सोई रमणीयता दे, 
साई सुखमा दे, सोई रूप शोभागार द ॥ 


( ४) 
उन्नतपने से किया श्र्चख जिन्होने दर 
धारण किये जो महा श्र पम ओज हें । 
कर्टुक, करुश श्रार कञ्ञा के कम्भ तथा 
रजत विलोक जिन्दे सम्पुर सरोज हे ॥ 
मिती द षक भी न उपमा अनुक्करु कहीं 
हार रहे यद्यपि कवीन्द्र कर खाज हें । 
शासित अतीव कञ्चुकी मं चन्द्रहाग्युक्त 
राधा के उरोजों से ये राधा के उराज दहे ।। 
(५) 
व्याग परणं चन्द्रमा से राज क्या विराध-भाव 
मेख करते हं कञ्च-सयुत मणाल ये । 
पू इडे किवा कट्पदृत्त की कता युग 
लिपर रही हें देख निकर तमार ये ॥ 


- कविता-कलाप । 


भा आका आ आ > आः आ ` - याक क 
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किवा रसराज के गलते मे घरेम-पाश निज हरती हे हृष्टि नही नेक मुखखमरडर से 
हषित दा राज रही शोभा-वधू डाल ये । जसे चन्त चन्द्र॒ से चकोर न हटाते हं ॥ 
किंवा हप ऊचे मेरने को नन्द-नन्दन के हाते दं जिसमे सभी लाक अनायास लीन 
भूषणो से भूषित प्रिया के वाहु-जाख ये ॥ वार बार वेद जिसे सर्वाधार गाते हं । 
(<) देखा उनके दी उसी हषित शरीर मध्य 
फलते हण कञ्चन के कञ्ज-केाष-मध्य यद्‌ प्यारी-स्पशं-दशन के हष न समाते हे ॥ 
माने जडी मोतियेों की पक्ति कान्तिमान हे । ( १० ) 
मानें शुभ्र शरद्‌-स्ुधाकर के श्रङ्कमध्य हग फलदायी शहा ! कैसे दिव्य दशेन हं 
तारावली शोभित महान रूपवान दे ॥ सखषमा अलौकिक न रष्टि किसे आती हे । 
किंवा मदा-गोभा-खन्दरी के दिव्य दपण मं करते हें प्रवेश मन, प्राण मानें अखि मे 
द्‌ामिनी के बिम्ब का विकास भासमान हे। किसकी न हृष्टि यहां निय ट ख्चाती हे ॥ 
देखिप, बजेश्चरी के प्यारे मुख मर्डर मं भूख जाता सधि बुधि शरीर की भी कन नही 
केसी दीसिमान मन्द्‌ मन्द सुसकान हे ॥ किखके न अज्ञो मे उमङ्ग भर जाती दै ॥ 
( ७ ) चञ्चला-समेत घन श्याम देख मोर की सी 
मञ्ज मनेारञ्जन जा श्रञ्जन सेरञ्ित दहं किसी कीन हाती दशा मेाद-मदमाती हे? 


भञ्जन किये जा मान खञ्जने का दाल दें । 
हाती मगटाचनेा म पेखी महा शोभा करटा ----- 
हाते कदां एेसे कमनीय मीन-जाख हं ॥ 


देखिए विचार वरूषमाजनन्दिनी केये २५-रुक्माद्द रोर मोहिनी | 
क्या ही प्रेम-रग-भरे लाचन विशाल हं। 
मेरे जान मानें रूपसिन्धु के खिले ये कञ्ज अथवा 
हरि-हग-भङ्ग जदा घूमते निहार दे ॥ प्रण-पाखन । 
( ८) = ~ 


छावेगे न नी-मणियो के तेज भरतख म 


जट मे भी सघन सिवार जर जावंगे । (९) 
गा्वंगे न गीत मदमत्त दा मलिन्द्‌-चन्द न्यायी, प्रजापालक, शर, सन्मति 
पक्ता का उभार के मयुर न सजावगे ॥ थां पक सूकमाङ्गद नाम भूपति । 
श्राचेंगे न वाहर भुजङ्ख निज वावी से सर्वैर फैखा उखका प्रताप था, 
. गर्जं गजं वारिद न भेरी सी बजावगे । न राज्य सें रञ्चक-मान्न पाप था ॥ 
पावेगे न कोई बजरानी के शिरोख्टे। का ( २) 
सारे उपमान पक साथी खजावगे ॥ त्ने परीता उसके सकम्मे की 
( & ) वेदोक्त भूषोचित धैय्य-धमे की । 
रक्खे इप दाथ पिया कन्धे पर पीके खड़े जी सरो ने मिरु एक अप्सरा, 


देख रदे शोभा बजराज ये खदाते हे दौ मादिनी नामक जा मनाया ॥। . 
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कविता-क्डाप। 


(३) 
अपूरयं शाभा उखकी निहार के 

दिव्याङ्गना भूष उसे विचार कं । 
सराह जी मे विधि-कोशखाद्भुत 

हा सुग्ध बोले यह प्रेम-सयुत-- 

( ४) 

'“लृज्ञाभिनघ्रे ! प्रियद्शेने ! अहो ! 

क्या चाहती दा त॒म, कोन टा कदो १। 
कुटीनता वा गुरुता, पविता, 
बता रहा दे तव रूप ही स्वतः ॥ 


(५) 
'!द्मवरय कोद त॒म दिव्य खन्दरी, 


रहा हमारे ग्रह सद्गुणागरी । 
जो जो कटोगी तुम च द्रकापम ! 
पूरी करगे तव कामना दमः ॥ 
(६) 
वाग्दान यों देकर, याम्य रीतिसे 
लाये उसे वे निज गेह प्रीति से । 
सन्तष्ट दाके तव प्रेम मे पगे 
सानन्द दाना खख भोगने खगे ॥ 
( ७ ) 
पकादशी क दिन एक बार हा! 
या मोहिनी ने नरपाल से कटा- 
“'दिव्यान्न हँ षडर स-युक्त प्रस्तुत, 
श्राश्रो करं भोजन परीति-सयतः ॥ 
( ८) 
यो मोहिनी की खन वात दस्सह, 
तत्का स्क्माङ्द्‌ ने कहा यह- 
"एकादशी का बत आज नैगम, 
कैसे चलं भोजन को कहो हम १ ॥ 
{१ 
महीप ने यो उससे कहा जब 
हा र्ट बोली वह्‌ सुन्द्री तब, 


““्था क्या तम्दारा प्रण भूपते ! यही, 
न याद किंवा उसकी तुम्दं रदी 1! 
०१) 
“साचा कदा था तुमने नरोत्तम । 
पूरी करगे तव कामना हम. । 
सा हा प्रतिज्ञा त॒म रारते श्रव, 
टे क्या श्रदा ! धामिकता यदी तव ए 
( ५२१, | 
“भया ते! श्रमी सजन श्राप कीजिए, 
कुमार काया सिर काट दीजिपः। 
प्यारा नीं ता निज धम्म त्यागिप, 
न हजिप माहित भूप ! जागिषए' ॥। 


( १२ ) 
ये मम्मै-मेदी सुन वाक्य भूपति 
ते द्ग्ध की भांति ट्खी इप रति । 
वटे मही मे निज थाम के सिर, 
या मादिनी से कटने खगे फिर-- ॥ 
(+ ९२) 


"यें करर वाणी कहते हप सुभे, 
दया न राई खक्मारि ! क्या तुभे ? 
श्रवश्य ही तु उर-हीन है अरहो! 
क्यो श्रन्यथा यो कहती कठोर हा ॥ 
(क १९ अ) 
“त्‌ देखने मे श्रति दिव्य, कोमल, 
हे किन्तु तेरे मन मं हखाहल ! 
श्रा म॒मे हा ! यह अराज ज्ञात हे, 
खधांथ मे भी गरल-प्रपात हे ॥ 
4. ५. ॥, 
“जा प्राण ही की श्रति चाह दो तुभे, 
नश्चार की जा परवाह हा तुमे । 
हा रक्त की ही तुका तृषा कीं, 
तो मग लेती मम शीश क्यों नहीं ? 


४२ 


कवितो-कलाप | 


(अर ६५) 
^“ कुमार मेरा सक्मार-गाज देः; 
राज्याधिकारी वह एक-माज दे । 
अत्यन्त दी श्टप-वयस्क, छाज हे, 
केसे श्रा सा तच रोष-षाच रहे? 
(7) 
र्पाय रै, किन्तु मदथ निश्चय 
सहष देगा वह शीश निमय । 
परन्तु हा! हा ! यह काय्यं दुष्कर, 
स्वयं करगे मम पाणि कयां कर ? 
(=) 
“एकादशी के दिन श्राय्य-भक्त का 
हे देखना भी नदि योग्य रक्त कोा। 
परन्तु दा ! रक्त बहा स्वय घना 
मुभे पड़ेगा खत-शीश काटना ! 
( ॐ) 
“क्या हाय ! मेरे शस दीघ भामं 
यरी लिखा था विधि ! जन्म-कारु मे) 
दुर्देव ! मेने त्रपराधक्याकिया? ` 
योप्ाणसे भी गुरु दर्ड जे दिया। 
५ (> २०८) 
“'चाहे चिना ही श्रयि सत्यु त्‌ सदा 
टे प्राप्त हाती सवके स्वयं यद्‌। । 
तू चाहने से फिर हे द्यावति ! 
क्या प्राप्त हाती मुका न सस्प्रति ? 
(२९१) 
हई उन्टं यों कते श्रचेतना 
हाती महा घोर श्रनिष् चिन्तना । 
जाना समी ने इस वात का द्रुत, 
होते बुरे उत्त तुरन्त विश्चत ॥ 
(+ २२) 
स्मरचेत रोने षर भीचषाटखकोा ` 
मिली श्रदो ! शान्तिन दीधे काठके! 


किये गये जो उषचार सत्वर 
मानें इवे वे श्रषकार दुष्कर ॥ 
( > 3 
खने समाचार कुमार ने जव, 
्रत्यन्त श्रानन्द इश्ा उसे तब । 
जाता पिता के हित शीश जान के 
सोभाग्य माना श्रति माद मानके।. 
(४) 
“होगा पिता का प्रण पूरे सवैथा, 
भागी बनेंगे दम मोक्त के तथा | 
यो साच बोखा बह हा सरली मन, 
श्राया बङ्‌ काम श्रनित्य जीवन" ! ॥ 
( ^ ५) 
स्वधम्मे-रत्ताथे महीप भी फिर 
देते इष प्रस्तुत पुत्र का सिर । 


हें वत्यागते सज्ञन प्राण तत्त॒ ; 


न त्यागते किन्तु कदापि हे भ्रण ॥ 
(क 


हे मित्र देखो इस चित मे सही 


गया दिखाया सव श्य हे यदी । 
धम्मांथ देने सत-शीश देखिये 
वे भूष स्क्माङ्गद खङ् हें लिये ॥ 
(२७) 
समन्त ही स्वस्थ खडा कुमार दै, 
वात्सल्य श्रागार महा उदार दे । 
जे दा रदी मूच्छित दशैनीय हे । 
वीर-प्रसू सा जननी तदीय द ॥ 
(# 0) 
जा भामिनी भूष-समीष है खड़ी 
हे मादिनी दी वह निष्डरा बड़ी । 
वाग्बार-द्ारा उनका दसी मन 
पुनः पुनः दै करती विभेदन ॥ 


| ८.१ ग्वै १२ । 
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सरखज्ना । 


लजा-समान श्रामरण करीं , हाता हे एक प्रधान नही । | 


टे बेष-भाव श्रदूभुत जिसका , दृष्टान्त सटज्ना हं इसका ॥ 











कविता-कलाप। 


(र) 
“विलम्ब का हे नष काम क्या श्रव 
पूरा करोगे तुम धम्मेकोा कव? 
था जा तम्दारा इस भांति का दिया,. 
ता व्यथ दी क्यों प्रण पूवै था किया? 
(३० +) 
यो डते देख उसे गिरा-शिखा । 
हा तात के सन्मुखे कर का दिखा । 
सानन्द माने मुख से खुधा वहा, 
कमार ने यो नरपाट से कहा-- ॥ 
च २) 
हे तात ! दुःखी मत हजिए हिये, 
स्वधम्मे-रत्ता कर पुराय लीजिये । 
“° शुभस्य शीघ्रम्‌" यह याद्‌ कीजिए, 
` सानन्द मेरा सिर-दान दीजिप ॥ 
(श) 
““श्मनित्य हे जीवन, देह नश्य हे, 
कभी सभी का मरना श्रवश्य हे । 


धम्मांथे देते सिर-दान सम्मुख, 
ता चाहिये क्यों करना चथा दुख ? 
(शि २) 
कुमार से यां खन के महीपति, 
हो श्रार भी व्याकर चित्त में रति । 
विशाल वत्तोषरि हाथ धार के, 
बोले किसी भांति दशा विसार के ॥ 
( 2 ) 
जा धम्मे ही का निज बन्धु जानते, 
जा सत्य के दश्वर-त॒ल्य मानते । 
न त्यागते जो जन वेद-पद्धति, 
हाती हरे ! क्या उनकी यही गति |! 
(ॐ ३५८.) 
हा शान्त पेखा कह एक बार, 
ज्या ही गे बे करने प्रहार । 


1 


हो व्यक्त त्यां ही हरि रोक दाथ, 
बोले “वरं व्रि" धराधिनाथ ॥ 
< £&-सलज्जा । 
(@ 24) 
कर धरे चिवुक पर रुचिर महा, 
सङ्कुचित इद सी खड़ी यहा । 
स्रवखोक तभे खज्िते परिये ! 
रुज्ित जा भी आज दिये ॥ 
(२) 
रसना-विहीन दे रषि यदा, 
हे रसना रष्टि-विदीन सदा । 
फिर तेरा श्रचुपम रूप अहा ! 
क्यो. कर यथाथ जा सके कहा ? ॥ 
ॐ (८:३;) 
हा पुष्प-भार से नघ्र रता 
धारण करती जो खन्दरता । 
यह तेरी मञ्जुल-मुतति-छरा 
देती हे उसका मान घरा ।' 
(४) 
कर श्रोर वदन को अर्ल ङी 
तूने जो रषि ्रच्चरु की । 
जिसने यह रूप निहा लिया 
माने ्रपना मन हार दिया ॥ 
१ ( ५) 
म्बत नितम्ब षयन्त षडे 
हँ मानें काले नाग अड । 
ये तेरे कोमल वाल बड़े 
हर लेते हँ मन खड़े खड़े ॥ 
५६) 
दाकर जव चन्द्र कलङ्कित भी 
प्रकरित हाते सकता न कभी । 


कविता-कलखाप । 


फिर तव मनोज्ञ मुख-देस् कां 
श्राश्चये कान जा पे नदीं ॥ 
। (७ ) 
कुछ मदि श्रार ङ खुले इप 
सम-भाव परस्पर तले दपः । 
ये देख विलाचन बड़े बड़े 
शतपत्र सङगे पड़ पड़ ।। 
( ८) 
पादे न प्रभा षङ्ज-गण मे 
देखी न खालिमा दपेण मे । 
इन गार क्पाखां की सषमा 
रखती हे पक नहीं उपमा ॥ 
७ >) 
निकला भका भर जो पर से 
सरता सा कं जङ्ख-तर से । 
शोभित तेरा द्तिण कर यों 
सरिता-तर सन्द्र पुष्कर ज्यां ॥। 
( १० ) 
सेदन करके श्राच्छादन के 
तन की दयति मादि रही मनकोा। 
श्रति निपुण सघन-तम-नाशन मे 
दिपती न यथा चपला ध्न म ॥ 
६-~ ५) 
छ्मवखाकन करती इदे मही 
तू ता नीचे के देख रही । 
जा सकता नीं परन्तु का 
जो कधं तेरा मन देख रहा ॥ 
( १२ ) 
यों देस तुभे दे मनादरे! 
श्राश्चय्यं नदीं यदि जी न भरे । 
ससखकर सधां पर हृष्टि दिये 
दाते कया तृप्त चकोर हिये ? 


२५-सती सावित्री । 
(९) 


सती. सभी कु कर सकती हे, 
मरण.भीति तक हर सकती हं । 
साविजी का चरित षवित्र, 
इसका उदाहरण दे मित्र ! ॥ 
(४२) 
खता श्रश्वपति चप की प्यारी, 
सावित्री थी शति खक्मारी । 
उस भ्रूपति ने कर तप भारी, 
पाई थी यह पक कुमारी । 
(३) 
बह विवाह के योग्य इदे जब, व 
दी श्राज्ञा उसको चप ने तवे । 
राणी, प्रतापी श्रार मनाहर, 
बरे स्वय सावित्री ही वर ॥। 
( ४) 
पूज्य पिता की राज्ञा पाकर, 
खोजा उक्तने निज समान वर । 
सत्यवान कुूट-शीख-उजागर, 
सर्वै-गुणालङ्कत नव नागर ॥ 
(५) 
राज्यच्य॒त निज श्न्ध-पिता-युत, 
साच समय की गति श्रति अद्भुत । 
गोतम खनि के ्राश्रम वन मे, 
रहता था वह चिन्तित मन म ॥ 
( £ ) 
थे उसमें सारे गुण शोभित, 
जिन पर बह थी हु प्रलोभित । 
था पर वह श्ररपायु विशेष, 
प्क वर्षं धा जीवन शेष ।। 





( ७ ) 
पर साविजी का चित इससे 
श्रा न कुछ भी विचलित उससं । 
कुल -कन्या अघ से उरती दें 
पक बार ही वर वरतो दं ।॥ 
( ८) 
पक पक रमणी ज्या सम्प्रति 
कर सकती ग्यारह ग्यारह पति ! 
थी उस समय न खख्म रीतियह. 
क्यो रहती नन्यथा अरर वह ? 
( & ) 
पिर विवाह इसका विधान से, 
शीघ्र हा गया सत्यवान से । 
सेवा सास, ससर, पति की नित 
तब यह करने खगी यथीचत ॥ 
( ९० ) 
पक दिवस वन मे दुस्पति जव, 
समिधि ज्ते रहे थे सहसा तब । 
व्याकु शिरोरोग से हाकर, 
सत्यवान गिर षड़ मही पर ॥ 
(च२९१) 
साविजी तत्त्ण ही पति को, 
( पक-मात्र उस श्रपनी गति का ) 
सावधान गेदौीमे रखकर 
हदे बहत ही दख से कातर ॥ 
( १२ ) 
उसी समय शति, भीम भयङ्कर, 
श्रा पचे यमराज वहां पर । 
उसने देव जान कर उनको, 
किधा प्रणाम जोड कर उनके ॥ 
( १२ ) 
फिर निज परिचय पधे जाकर, 
बोले यम यो उससे सादर । 


कविता-कटाष । 


वि च ऋ क भ 


४५ 


सत्यवान को लेने श्राज 
श्राया ह, मं हं यमराज ॥। 
( १४ ) 
म्मात्मा जीवों के लेने, 
उनका स्वगं-माग-सखख देने । 
सभगे ! मेदी श्रातादह 
सादर उनका छ जाता दह ॥ 
( १५ ) 
ये कह सत्यवान के प्राण 
लेकर, यम ने किया प्रयाण । 
सावित्री भी हृदय थाम कर, 
उनके पीके चली धेय धर ॥ 
( १६ ) 
देख उसे यम ने समभाया , 
कर तरह से ज्ञान सनाया । 
पति-ऋछण से जव मुक्त बताया 
बोली सदयवान की जाया ॥ 
( १७ ) 
पति ही खी का घम्म, कम्मे हे, 
पति ही जीवन-प्राण-मम्मै रे । 
पति-विदहीन फिर हम श्रवा जन 
रह सकती हें क्योकर भगवन्‌ ! 
( १८ ) 
वारि-विहीन मीन रह सकती, 
विधु-वियाग जोत्स्ना सह सकती । 
रूप विना रह सकती खाया, 
रह सकती षति विना न जाया ॥ 
( १९ ) 
अद्धाङ्गी नर की नारी हे, 
वह न कभी उससे न्यारी हे । 
निगमागम कहते हें एेसे, 


फिर पति-सङ्ग तज मे केसे ? 


द्‌ 


क चिता-कटखाप । 


( २० ) 
सन कर उसके वचन मनादर, 
हप बहत संतुष्ट द्रड-धर । 
सत्यवान का जीव कड्‌ कर, 
उससे कटा मांगने को वर ॥। 
( २९ ) 
रन्ध ससर के लिप रषश्ि-कर 
मांगा तब साविजीने वर । 
एक वारये दही सब गुणयुत, 
मगि उसने सो ओरस सत ॥। 
( २२ ) 
वचन-बद्ध यम ने, इस कार, 
की उसकी पति-स्चरत्यु-निवारण । 
यों श्ननेक वर पाये उसने, 
पति के प्राण बचाये उसने ॥ 


२व्~प्राणा-घातकं मालती ॥ 
( रघुवंश पे ्रनुवादित ) 
( ९६) 
कर प्रजा-निरीच्तण पक बार सानन्द 
घर-पुजरवान श्रज प्रिया-सङ्क स्वच्छन्द । 
करने विहार यों खगे नगर-उपवन मं 
ज्यां शची-सङ्ध सरपति नन्दन-कानन म ॥ 
( २) 
गोकणे-निवासी शिव का गान सनाने 
दत्तिण-सागरःतट-वीणाग्छत वरसाने । 
उस समय सूय्यं का उदय-ञअरस्त-पथ-धारं 
नारद्‌ मुनि दुजे सूय्थ-समान सिधारे ॥ 
(२३) 
ङ :-> वीणा पर दिव्य प्रसूनों वाली 
रक्सखी थी माला पक महा छुविशाली । 
द्रत मास्तने की हरण उसे श्रविखाम्वित 


मानें श्रषने का सरित करने के हित ।॥ 


( ४) 
पुष्पा के पीछे चले मधुपजोा लाभित 
उनसे महती + उस समय इडे ये शाभित । 
माना समीर से व्यथित इडे दख पाती 
कल्नरु से काले अश्च गिराती जाती ॥ . 
(५) 
सा दिव्य मार श्रति मधु-खगन्धिके द्वारा 
कर मन्द रताश्च का त्‌-वेमव सारा । 
रति उन्नत इन्दुमती के व्तस्थर पर 
दर्देव-योाग से गिरी श्रचानक श्राकर ॥ 
(+&) 
छरति सुचिर हदय की त्षशिक सखी वह माखा 
स्रवलाकन कर नुप-प्रिया इड बेहाखा । 
फिर नष्ट हदे जीवन-प्रदीप की ज्योती 
ज्यों राद्भ-ग्रसित-राकेश-केमुदी दती ॥ 
( ७ ) 
दी त्याग इन्द्रियों ने जिसकी खद काया 
उस गिरती ने पति कासी साध गिराया। 
भू-पतित तैर के विन्दु-सङ्ग तत्काला 
गिरती क्याभरू षर नहा दीपकी ज्वाला 
(८) 
उन दोनों के अ्रलचर लेोगोाका भारी 
सन रुदन श्चानक हद य-प्रकम्पन-कारी । 
टंसादिक खग भी उर कर सरवर मे सव 
श्रात्मीय जनां के सहश रगे रोने तब ॥ 
(& ) 
न्यजनादिक समुचित उपचारो के कारण 
चपश्चज कातादोा गया मोाद-विनिवारण । 
पर इन्दुमती स्थित रही उसी विध निश्च 
देती दे नषध यु-शेष म ही फट ॥ 
( १० ) 
तब इ ज्ञात चैतन्य-विना जा पेसी 
बेतार चदी तन्ती दाती ह जेसी । 


# महती = नारद मुनि कीबीणा| 


"न क अ =" रिरे 


करविता-कखाप । 
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उस प्राणप्रिया को प्रकृतःप्रणयि ने कर स 
र्कला गोदी मे यथा-स्थान श्राद्र से । 
( ११ ) 
इन्द्रियाभाव से कान्ति-रदित कान्ता-युत 
टग्गाचर ेसे श्रा भूप सरा विश्रुत । 
मरग-चिह्न-लिये अरति मलिन महा दख पाता 
जसे भधात के खमय चन्द्र दिखखाता ॥ 
( १२ ) 
तज सहज धैय्यै भी गद्गद्‌ दाकर दुख से 
करने विलाप तव गे मदी पति मुख से । 
हा तत्त लाह भी द्रवित श्राद्रं दाताहं 
फिर देद-धारियि का कहना री क्या टे ? 
( १३ ) 
८ज़ब दे ह-सग से दिव्य खमन भी पर मे 
कर सकते श्रायु-विनाश श्रहो ! भूतरु मं । 
सिर देखा केन षदाथै हाय ! चिभुवन मं 
श्रासके न घातक विधि के जासाघधनम 
( ९४ ) 
‹“श्रथवा अन्तकः जा सबका खय करता है 
काम का कामली से त्तय करता द । 
पाले की मारी यहां पडिनी प्यारी 
हे मैने श्रत्रिम उदाहरण निधारी ॥ 
( १५ ) 
“यह्‌ माला दी यदि जीवन के द दरती 
ता दृदय-स्थित क्यो मेरा नाश न करती ? 
दुखकर विष भी दा खुधा कदी दुख खाता 
प्रथु की इच्छा से करीं सुधा विष रोता ॥ 
( १६ ) 
‹^मेरे अभाग्य से श्रथवा यह खदु माला 
कर दी है विधि ने कलिश-कठार कराला । 
करके जिसने तरू कान हाय ! सहारा 
उस तर की ्राधित खलित खता को मारा॥ 
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( १७ ) 
(“करने पर भी श्रषराध निरन्तर तेरा 
> किया न तूने तिरस्कार जव मेरा । 
फिर श्रव सहसा श्रपराध-दीन इस जन स 
क्यौ नदीं वोरुती परिये ! चन श्रानन स्ते 
( १८ ) 
५*ठे शुभ्र.दासिनी, ्मचपम-रूप-निधाना, 
तूने ध्रव सुका कपट-प्र णये शठ जाना । 
तब ते न पृच्छ कर कु मुस जाने का 
तृ चली गई परलाक न फिर श्राने के ॥ 
( १६ ) 
“प्यारी के पीले हत जीवन यह मेरा 
जा चला गबा था उचित प्रेम का परेरा । 
ता क्यों फिर उसके विना लोर श्राया यह ? 
श्रतपव सहा श्व कमे-वेदैना दुस्सह ॥ 
( २० ) 
“ये सुरत-परिश्रम-जन्य स्वेद्‌-कण प्यार 
तरे आनन पर विद्यमान दं सारे । 
हा नष्ट तथा तृ प्राप्त इडे परता का 
धिक्रार प्राणियों की इस नश्वरता का ॥ 


( २९ ) 
''प्रन से सी मेने किया न विभिय तेरा 


फिर करती द क्यो त्यागमभ्रिये! त्‌ मेरा। 
हरं पृथ्वी का ता नाम-मात्र को पतिमें | 
रखता त॒भम दी किन्तु हदय की रति में ॥ 
(पसर), 
“पुष्पों से पूरित कुटि श्रोर अति काली 
कर कर के कम्पित यह तेरी अकारी । 
करभोरु ! पुनः तेरे आजानेका सा 
करता हे सूचन षवन सुभे दे राशा ॥ 
( २३ ) 
"हे प्राणएषिये ! इसलिप न करके देरी 
दै व्यथा भिरानी योग्य तुञ्चे यो मेरो । 


८८ कविता-कलाप । 


दिम-रोल-गुा की तमोाराशि भर पूर 


करती ज्यों निशि मे ज्वलित श्रोषधी दुर ॥ 


(# 3) 
““म्बृदे भोतर निशि मे मिलिन्द्‌ रव-दीन 
सकःचित शअकेटे कमल-ससान मलीन । 
विखरी अलकां के सहित रदहित-सम्भाषर 


देता यह तेरा सुख मुभका दस त्तर त्तर ।। 


( २५ ) 
““विधु का विभावरी ओर काक का काकी 


फिर भी नित मिती इरे गई श्रवल्तोकी । 


सह सकते इससे वे वियोग-विषदा के 
क्यो सुद्ये न मारेगीतु गदे सदाकेा? 
( रहे ) 
""नव-पल्लव-शय्या पर भी बारम्बार 
दुखती थी तेरी देह-खता खक्मार । 
वामोरु ! वता फिरजोा दत दहन करेगी 


किस भांति चिता का चना सहन करेगी ? 


( २७ ) 
““क्रीडा-श्रभाव मे मोन इद कु बस ना 


तेरी पटली एकान्त सखी यह ॒ रसना । 


रति निद्धित तेरे कठिन शोक की मारी 


क्या नहं दीखती स्तक इडे सी प्यारी ? 


(२८) 
““श्राखाप पिक्रां मे गया मधघुरताधारी 
करहसी-गण म मन्द्‌-गमन मनहारी । 
स्रगियं म चल रषि गदे सुखकारी 
कम्पित रतिकाश्चों म विटास-विधि सारी ॥ 
(9) 
“'यह सत्य, स्वगं की इच्छा करके जी में 
तूने मेरे हित ये गुण तजे मही मं । 
पर तच वियोग ने जिसकी सधि बुधि खों 
उस मेरे उर तक पर्हुच न सकते कोई ॥ 


साका 


"रसना = तागड्ी ( कघनी । 


( ३० ) 
इस आप्र श्रार इस रुचिर परियङ्गु-लता को 
माना था तूने जोड साच समता का। ` 
सा किये चिना इनका विवाह मनमाना 
इस भाति प्रिये ! हे उचित न तेरा जाना ॥ 
( ३१ ) 
““यह तेरा पोषित किया श्रशोक मनोहर 
उत्पन्न करेगा हाय ! समन जो सन्दर । 
वह तेरा श्रलकाभरणरूप कोमटतर 
तब दादाज्जलि मे रक्खेगा मे क्यों कर ? 
( ३२ ) 
““सुखरित-नृषुर-युत दुखेभ श्रारां का तरति 
तव चररण-च्रुग्रह का विचार कर सम्प्रति । 
पुण्पाश्च गिराता इचा प्रीति का परेरा 
करता अ्रशोक यह शोक सतु ! हे तेरा ॥ 
( ३२ ) 
““निज श्वासो के श्रुकरणणशील सखदाई 
वर-वकुःल-प्रसूनें की रसना मनभाई । 
करकारट ! गूथ कर मेरे सङ्‌ श्रधूरी 
सोती दै केसे किये चिना ही पूरी ? 
( २४ ) 
“सुख-दुख के साथी सदा सखी जन सारे 
सित-पत्त-चन्द्र-सम खत यह्‌ शोभाधारे । 
में श्रचुरागी दं एक-माज्न तेरा ही 
न्यवहार तदपि तेरा कठोर उरदाही ॥ 
( ३५ ) 
““'हागया धैय सब राज विनष्ट हमारा 
रति-क्रीडा निबरी, मिटा ऋतत्सव प्यारा । 
गहने का पूरा श्रा प्रयोजन सारा 
शय्या सनी दागई, गेह श्रधिर्यारा ॥ 
( ३६ ) 
““गरहिणी, मन्त्री, पकान्त-सखी, श्रति कान्ता, 
सङ्गी त-कलखा की भिय शिष्या शुचि शान्ता । 
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कविता-कलाप । 


कर निदेयता से हरण त्यु ने तुभके 
क्या किया न मेरा हरण वता त्‌ सुशक ! 
( २७ ) 
““मम मुख मे श्रपित हास-विखास-प्रकाशी 
मद्‌-लोचनि ! पीकर मधुरासव श्रमनाशो । 
हग-जक सरे दुषित जलाञ्जली निज मुख से 
किस भांति पियेगी श्रन्य लोकम खख से? 
( २८ ) 
“रहने पर भी एेष्वय्य विना तेरे अव 
दज-सख गिनना चाहिए यहां तक दी सब । 
श्रारङूघ् श्नन्य विषयो सं निश्चय मेरे 
थे श्राधित सारे भोग सवेदा तेर 


२६-कीचकं की नीचता । 
@ ॐ) 
करने का श्रज्ञात-वास श्रपना पूरा जब 
नृष विराट के यहां रटे छिषं कर पाराडव सव । 
एक समय तव देख द्रोपदी की शोभा अति. 
उस पर माहित इश्रा नीच कीचक सेनापति । 
यों इड प्रकर उसकी दशा 
हग्गोचर कर रूप वर 
दाता श्रधीर मीष्माते गज 
पुष्कारिणी ज्यो देस कर ॥ 
(@ म) 
यद्यपि दासी बनी वख पहने साधारण, 
मलिन-वेश् द्रोपदी किये रहती थी धारण । 
वस्रानल-सम किन्तु छिपी रह सकी न शोभा, 
दशैक जन का चित्त श्रार भी उस पर लाभा । 
रति लिपरी भी शोवार में 
कमट-कठी हे साहती । स 
घन-सघन घरा मे भीधिरी 
चन्द्रकखा मन महती ॥ 


1. 
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(३) 
“हे श्रलपम-सोन्दय-राशि ! रुशत, श्रति प्यारी, 
बलिहारी यह रुचिर रूप की छटा वुम्दारी । 
हा दासी के याम्य शरदो ! क्या तुम खक्मारी ? 
सधि बुधि जाती रही देख कर जिसे हमारी । 
इन हग-वाणों से विद्ध यह 
मन मेरा जब से दश्रा। 
हे खान, पान, शयनादि सब 
विष समान तव से इश्या॥ 


( ४) 
''व टे रमणी-रत ! दया कर नेक निहारो, 
्रपने पर छल-रटित दमारी पीति विचारो । 
हमे सदा निज दास जान हम पर श्रचुरागो, 
रानी चन कररहोा वेश दासी का त्यागो । 
हे हाती यद्यपि खान में 
किन्तु न रहती ह वहां । 
मणि, मञ्जु मुकुर ही मे उचित 
पाती हे शोभा महा" । 


(५) 
उसके पेसे वचन श्रवण कर राजसदन मे. 
जखने कृष्णा खुगी रोष से अपने मन से । 
किन्तु समय को देख किसी विध धीरज धरके, 
कटने उससे खुगी शान्ति से दित्ता करके । 
हे वेग यदपि श्ननिवायं अति 
दाता मनाविकार मे। 
समयाञसार ही काय बुध 
करते दं संसार मे ॥ 
(६) 
अरहा सत-खत शर ! बचन ये विषधारा से 
हे क्या कहने योग्य तुम्हे सुभ परदारा से ? 
जो तुमसे ही लोग कहीं श्रनरीति करेगे 
ता फिर कोन मनुष्य धम्म का ध्यान धर्मो ? 


> = किक 


नर हटाकर इन्द्रिय-गण-विवश 
करते नाना पाष हे । 
निज अदित-देतु ्रविवेकि जन 
हाते अषने श्राष हें | 
( ७ ) 
'“राजोचित सख-भाग तम्टीं का दों सखखदाता 
कम्मं के अनसार जीव जग म फर पाता। 
रानी ही यदि किया चाहता मुभे विधाता, 
ता दासी-कल-मध्य प्रथम ही क्यो भ्रकटाता । 
टे धम्मे-सदहित रहना भटा 
सेवक वन कर भी सदा । 
यदि सिले पाषपसेराज्यभी 
त्यागनीय दे सवेदा ।। 


( ८ ) 


“शस कारण हे वीर ! न तुम यों सुरभेः निहारोः 


पाष-कम्मे की शरोर न श्रषना दाथ वसारो । 
निज मा-बहिन समान सदा परदार विचारो, 
दावे तव कल्याण, चम्मे-पथ पर पद धारो । 
इस्त श्रषने श्रचचित कम्मे की 
मगि देश्वर से त्तमा । 
हे वह कृपालु कलि-कलुष-द्र 
करुणामय परमातमा ` ॥, 
(9) 
कृष्णा ने इस भांति उसे बह विधि समाया, 
किन्तु एक भी वचन न उखके हृदय समाया । 
मदमत्तां का यथायोग्य उपदेश सनाना-- 
हे ज्यां ऊसर-भूमि मध्य पानी बरसाना । 
हं कर सकते जो जन नां 
मना-दमन श्रषना कभी । 
उनके समक्त रशित्ता-कथन 
निष्फल दाता दे सभी ॥ 
( १० ) 
“रहने देए यह ज्ञान, ध्यान, ग्रन्थों की वात, 
्माती बारम्बार न योवन क. दिन-रातं। 


ग भि भ ` 


कविता-कटलाप । 





करिण जग मे वही काम जो हा मनमाना; 
क्या हागा मरणापरान्त किसने टे जाना ? 
जो भावी की शाशा किये 
वत्तमान सख चैडते । 
वे माने अपने श्रापदी 
निज दित से मह मोडतेः ॥ 
(@२९४) 
कह कर पेसे वचन वेग से विना विचारे, 
हा श्रातर अत्यन्त काम-वश द्शा-विसारे । 
सटसा उसने पकड़ लिया रृष्णा के कर को, 
माना कर से मत्त नाग ने पदङ्कज-वर के ॥ 
यह रुख कौचक्त कौ नो चता 
क्ष्णा श्रति क्तोभित इदे । 
कर चर चजञ्चरखुता से चकित 
शम्पा-सम शोभित इई ॥ 
( १२ ) 
“श्रे नराधम नीच ! खाज कुक तभ न श्रातीः 
निश्चय तेरी सत्यु निकट आदे दिखखाती'" । 
कह कर यो, निज दाथ ल्युडाने को उस खल से, 
तत्त उसने दिया पक भटका श्रति बरु से ॥ 
तव सहसा मह के बरु वां 
मदेन्मत्त बह गिर पड़ा । 
ज्यों प्रवर वायुकेवेग से 
गिर पड़ता दे तरु बड़ा ॥ 
(९२) 
तव विराट की सभा मध्य निज विनय सुनाने, 
उस पापी का करि कम्म का द्रड दिखाने । 
कच, कुच रार नितम्ब-भार से खेदित हाती, 
गई किसी विधि शीघ्र द्रौपदी रोती रोती । 
उस श्रवला द्वारा भूमि पर 
गिरने से करोधित महा । 
भर उसे चकडने के लिप 
दरोडा कीचक भी व्हा ॥ 





कविता-करापष । 
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( १४ ) 
ष्णा पर कर कोष शीघ्र षरा वह पेसे-- 
चन्द्रकला की शरोर राड भपटा हा जसे । 
सभा-मध्य दी रात उसे उस खल नें मारी 
चिन्न-रुता-सम गिरी भूमि पर वह खड्‌ मारी । 

यह घटना पाण्डव देख कर 
व्याकर इए नितान्त री । 
पर प्रण-पालन हित वीर वें 
रहे किंसी विध शान्त दो ॥ 

( १५ ) 
सम्बोधन कर सभा-मध्य फिर मत्स्यराज्ञ का, 
बोली छृष्णा वचन सनाकर सब समाज कं । 
सरस करठ से त्वेष-पूरी कहती वर वाणी, 
श्रदुभुत वि को प्राप्त इद तव वह कल्याणी । 

थी ध्वनि यद्यपि श्रावेगमय 

थी परन्तु ककंश नही । 
मानें उसने बातं सभी 

वीणा के धारा कही ॥ 


( १६ ) 
““चाती ह दख जहां राजगह म दी नारी; 
करते शरत्याचार अधम जन उन षर भारी । 
सब प्रकार विषरीत जटां की रीति निहारी. 
्रधिकारी दी स्वयं जहां हे षाषाचारी । 
दै खजा रहनी अति कठिन 
भल्ञे मानसे की जहां । 
हे मत्स्यराज् ! किंस भांति तुम 
बने प्रजाषाक वहां ? ॥ 
( १७ ) 
"छोड़ धम्मे की रीति, तोड़ मयादा सारी; 
भरी सभा मे खात सुभे कीचक ने मारी । 
उसका यह अन्याय देख कर भी दुखद्‌ायी, 
न्यायासन पर रहे मोन जा बन कर न्यायी । 


~ न च न्वः ऋ 9 १ रसति 
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हे बयेव्द्ध नरनाथ ! क्या 
यही तम्दारा धम्मे दं? 
क्या यही तम्दारो कीत्तिमय 
राज्ञनीति का मस्मे टे ?॥ 
( १८ ) 
“प्राणो से भी श्रधिक पाण्डवां की जो प्यारी, 
दासी ह म उसी द्रोपदी की प्रियकारो । 
हाय ! श्राज दुर्देव-विवश फिरती मारी, 
वचन-बद्ध दा रहे वार-वर वे ्रतधारी । 
करता प्रहार उन परन यों 
हत विधि जा ककंश कशा । 
ता हाती मेरी क्यो यहां 
इस प्रकार यह दुदेशा ।। 
(क) 
“शह दयामय धम्मैराज ! तम आज कदां हा ? 
पाण्ड-वंश के कल्पच्त्त महाराज करटा हा ? 
विना तम्हारे ्राज यहां अचुचरी त॒म्हारी 
हा कर यें श्रखहाय दाय ! षाती दुख भारी । 
ज्ञा सवैगुरो के शरण त॒म 
वियमान दाते यहां । 
तो इस दासी पर देव ! क्यं 
पडती यदह विपदा महा ? 
(०) 
“तुमसे प्रभु की ₹रूपा-पाज हाकर भी दासी, 
मे नाथिनी सहश यहां जाती हं जसी । 
जब श्रजातरिपु ! बात याद्‌ सुभको यह श्राती, 
जाती छाती फरी दुःख दूना मे पाती । 
है करदी जिसने रोष सी 
इन्द्राय॒ध को भो कथा । 
हा ! रहते उस गाराडीव के 
हा सुभके पेसी व्यथा ! 
+ ( २९ ) 
“जिस प्रकार हे यहां सुभः कीचक ने घेरा. 
हाता जे ृत्तान्त विदित तुमको यह मेरा । 


२ कविता-कलाष | 


ता क्या ढुजन, दुष्ट, दुराचारी यह कामी, 
रहता जीवित कभी तुम्हारे कर से स्वामी ! 
तुम इस अ्रधस्मे-ञअन्याय का 
देख नहीं सकते कभी । 
हे वीर ! तुम्हारी नीति की 
उपमा देते ह सभी ।; 
( २२) 
"ह च्रभाग्य ने दुर कर दिया तुमसे जिसको, 
मुभे ड कर श्रार विपद दाती यों किसके ? 
हे यह सब दुर्दैव-योग, इसका कया कहना. 
दे कु श्रषने लिये न मेरा यां उलहना । 
पर जो मेरे सम्बन्ध से 
दाता तव अपमान टे । 
दे ऊतटखच्तण ! केवल यही 
चिन्ता सुभे महान रेः: ॥ 
( २२३) 
सुन कर कचन विचि याज्ञसेनी के एेसे, 
वेसी ही रह गड सभा चिचित दा जैसे। 
व्यग्र भाव से कथित गिरा उसकी विश्युद्ध वर, 
पक साथ ही गूज गदे उस समय वहां पर । 
तव ज्योंत्यां करके शीघ्री 
पने मन का रोक के। 
या धम्मेराज कटने खगे 
उसकी 'श्रोर विलाक क-।। 
(-२७ )) 
“हे सेरिन्ध्री ! व्यग्र न दाकर धीरज धारो; 
चप विरार प्रति वचन न यों निष्टडुर उच्चारो। 
न्याय मिलेगा तुम्दं शीघ्र महलां म जाश्रो; 
चत्त विदित हे जिन्दंन चपकेा दाष गारा । 
टे शक्ति पाराडवों की किसे 
ज्ञात नदीं ससार म, 
चरता परन्तु किंसका कटा 
चश विधि के व्यापार मः ? 
“कृतटक्तषण = गुणां से प्रसिद्ध । 





( -५ ) 
धम्मेराज का मस्म समभ, हा नत-मुखवाली 
अन्तःपुर मे चली गह तत्तण पाञ्चाली । 
यथा-समय फिर दुर इश्रा उसका दख सारा 
भोमसेन ने महानीच कीचक का मारा 
दा चाहे कैसा ही पब 
यह शति निश्चित नीति दे- 
दे मारा जाता शीघ्र दही 
करता जो श्रनरीति टे ।॥। 


२०-अजुन ओर सुभदा । 
( १) ¦ 


श्रजेन श्रार सभद्रा का यह चिज मनेाहर 
"सरस्वतीः ` ह श्राज प्रकाशित करती खन्द्र । 
रविवम्मा का रुचिर-चित्र-चातुये-नमूना, 
किसी शरश मे नहीं जान पडता यह ऊना ॥ 
(२) 
'“जा दों जेसे रश्य प्रकर जिस जिस भ्रसङ्क पर, 
उन्दं दिखावे ज्यांकेययां जा वही चिज्रकर 1" 
दे जा यह प्रख्यात चिज्रकारों का छन्त, 
उसका दै टण्ठान्त मित्र ! यह्‌ चिज विरत्तण ॥ 
(€) 
लिसखनी चिप बात जहां पर जा थी जेसी, 
ठीक रीक चह लिखी गहे दे देखा कैसी । 
कोद मनेाविकार छूटने यहां न पाया, 
किसर प्रकार से चित्रकार ने उन्हं दिखाया ॥ 
( ४ ) 
कटे वष तक नाना तीथा मे विचरण कर, 
गये द्वारका म॒दित चित्त जब पाथ वीर-वर । 
वहाँ कष्ण-भगवान-सङ्क रैवतक शेर पर, 
करने टगे विहार विविध विध नये निरन्तर ॥ 





सभद्वा 


न्रार 


रजेन 


गमनशील उस गज-गामिनि की राह रोक कर-युज-पञ्जर मं लिया पाथ ने जब सहसरा भर । 


ष 


खुभद्रा-सुख पर नाना जाव सुशोभित ॥ 


-- 





भय, टज्ना, सङ्खोच, प्रेम सात्विक समयोाचित--हुए सुभे 


# । 





५५२ 


कविता-कटखाप ) 


( ८२}, 
वदां एकः दिन एक दुसरे के निहार कर 
श्र्जन नार समद्रा माहित इष परस्पर । 
हाते केसे नहा रूप गुण मवे समथ 
किसी बात मे नरी किसी सं कराई कम थे ॥ 
(कियो) 
राम-कष्ण की बहिन समद्रा श्रति प्यारी थी 
रूषवती गुणवती रती-खम खक्मारी थी 
थी जेसी उस विधु-वद्नी की श्रदभुत खसमा, 
हार गये कवि खाज खाज पर मिली न उपमा ॥ 
( ७ ) 
जान गये अगवान परेम दोनों का मन म, 
श्नन्तर्यामी से क्या लिप सकता चिभथुवन मं ? 
थी अथवा उनकी दी यट इच्छा सरकारी 
चरी जान सकते दं श्रपने मेद्‌ सुरार ॥ 
( ८) 
तदनन्तर श्रेन ने श्रीहरि की सम्मति से, 
बिखखा कर उनके ही रथ मं अतिद्रतगति से । 
किया सभद्वा-दरण मागं से टी बरपूवेक 
उसी समय का चारु चित्र यह है सस्वद्‌ायकः ।। 
(99) 
गमनशील उस गजगामिनि की राह रोक कर, 
भुज-पञ्जर मं लिया षाथ ने जव सहसा भर । 
भय, रुजा, सङ्कोच, प्रेम, सात्विक समयोचित, 
+ इष समद्रा-सुख पर नाना भाव सुशोभित ॥। 
( १० ) 
नगर श्रार उस समय समद्रा घर जाती थी, 
देव-विभर-रेवतक पूज कर वह श्राती थी । 
मन्द्‌ चार से वह मरार का सक्चाती थी, 
वार बार कच-भार लङ्क खच खच जाती थी ॥ 
2) 
दलधर ने सव हार किन्तु जब यह सन पाया. 
विद्यद्‌ वेग समान रोष सत्वर दो श्राया । 


मदिरारुण-दग इष श्रार भी!श्रात रुणारे 


जवा-पुष्प पद्यां म मानें प्रकरः निहार ॥ 
(९२) 
सधि बुधि जाती रदी केप के कारण. सारा, 
= श्र्खन-बध के लिप हप वे व्याकु मारी । 
दर्योधन के साथ खुभद्रा न्याह भरीति सं 
यरे करना चाहते शीघ्र वे यथारीति से ॥ 
( १२ ) 
तेख राट यद वासदेव ने उन्हं मनाया 
सब रकार सं उन्ं विनय-पूवेक समाया । 
फिर अजन के प्रेम-सदित हरि ने खाराया, 
विधिपूर्वकं कर दिया व्याह उनका मनभाया ॥ 
( १४ ) 
करने रखुगी विटास माद्‌ से फिर वह जडी 
विविध भांति सस-भेाग प्रोति-रस-रीति निचेड़ी। 
महावीर श्रमिमन्य पुत्र उसने उषजाया, 
महारथी वीरो का जिसखने गवं गिराया ॥ 





३९-दमयन्ती ओर हंस । 
छार (५४) 
प्रियवर ! यह देखा मज्जलखाल्ाक-माखा, 
अुपम दमयन्ती भीम-भूषाखःबाखा । 
नल-विषयक बाते छोड के काम सारे, 
श्रवण कर रही द हस से ध्यान धारे । 
(५२) 
वह पर खगो सा दे न सामान्य हंस; 
विदित यह वही रे बह्य-यान-प्रशंस । 
नर षर करता रे परेम अत्यन्त जी सेः 
प्रणय-वश यहां हे आज आया इसी से ॥ 
(३) 
प्रकर मजुज-वाणी बोखुता कीर ज्ेसे 
नल-गुण बह भी हे गा रहा खरीक वैसे। 
सहज सरस हाती हंस-वारणी प्रतीत 
तिख पर स॒खकारी हे महत्कीत्ति गीत ॥। 
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( ४ ) 
भरिय-गुण सुनने म चित सी ध्यानलग्ना 
किसी विध दमयन्तो दा रदी प्रेममगना । 
खकवि इस दशा मं जान पाते यही दं 
श्रति-गत सव मानें इच्दिर्या दा रही हें ॥ 
(# 9) 
इस मुकुरमुखी से टसनेजा कटा दे 
वह सखन इसका जी मुग्ध सादा रहारे। 
निज शुभ सुनने मे कोन दाता विरक्त ? 
भिय-रुलित-कथा का कोन श्रोता न भक्त ? 
(ह द) 
“सचमुच दमयन्ती ! तू मही -मध्य ध्न्य 
जिस पर नख की हे पीति पेसी श्रनन्य । 
निषध-नृपति भी त्यां सवेथा भाग्यवान 
विकल जिस विनातु दा रही ये महान ॥ 
् ( ७ ) 
गुणगण तुरम जे दिन्य दुंष््राप्य सारे 
चरप-वर नल मेभीसा सभी दं निहार । 
रति-मनसिज की सी लाचनानन्द्कारो 
सक्शल चिर जीवे योग्य जोडी तुम्हारी ॥ 
( ८) | 
व्यथित उख विनानज्योदहोारहीत्‌ मरीन 
तुभ विन बह भोव्योहा रहा त्तीण दीन । 
विरह-दसख न देता एक ही श्रोर दैव; 
प्रकट प्रणय दोनों ओर दाता सदेव ॥ 
(€ ) 
वह नृपति यथा हे रूप मं दशनीय : 
सक शभ गुरं मं द तथो अद्वितीय । 
सदयहृदय, न्यायी, साहसी, श्र, युद्ध; 
रथ-पथ उसक। त्यां टं कटी भीन रद्ध ॥ 
( १० ) 
सतत हृदयदहारी रूष मं श्रन्य काम, 
विघु-सम छवि मं दे नित्य नेत्राभिराम । 


कथिता-कलाप । 


+ गम 


सरष-विभव म त्यां तेज मे भाच जैसा 
नरु नप बलम टे श्ापदी श्राप पेसा॥ 
च ९९१) 
इस विपुर धरा मे हं ्ननेकों महीप; 
पर नल-सम के हे न लाक-प्रदीप । 
उदित बहत होते व्योम मं नित्य तारा; 
पर तम हरता हे साम दी पक सारा ॥ 
(९२) 
मिल कर रहती हें शारदा-श्री न सङ्क, 
प्रकरित उनका हे सर्वदा प्रोति-भङ्क । 
पर नल-खकूतों से तुष्ट टा, माद मान, 
उस पर रतीं वे परेम दोनेां समान ॥ 
॥ ९३१) 
वह मुख सुखकारी, दिन्य ऊचा खरार, 
खगरित वह नासा, पीन वत्तः कपाट । 
वह हग युग युग तारा, बाड श्राजाचुलम्ब, 
नल-स्म न कीं दे, रूप-शोभावलम्ब ॥ 
८ १४ ) 
नर-नप-छंवि जाती चिच से भो न जानी; 
फिर सखन कर केसे जा सके पूणे मानी ? 
समुचित उसको तू जानती दै न खेद; 
द्रवनि-गगन सा दे श्रोज-टषि-प्रभेद ˆ ॥ 
(च 3) 
श्रतिशय खकमारी, खन्दरी, दिव्यदेही, 
नर चर दमयन्ती मुग्ध थी पूवे से दी। 
कर श्रव उसकी यें श्रेर भो प्रेम-चृद्धि 
इस द्विज-वर ने की शीघ्र ही काय्ये-सिद्धि ॥ 


३.५-रगा-निमन्रगा । 


करव तथा पारडव परस्पर विजय की श्राशा किये 
हाने टगे जब प्रकट प्रस्तुत युद्ध करने के लिये । 
उस समय निज निज पत्त के राजा बुखाने को वहां 
मेजे गये देने तरफ़ से दत्त दृत जहां तहा ॥ 


कविता-कलखाप । 


~ 


(२) 
पिर शीघ्र दी श्रीरूष्ण का निज शरोर करने युद्धः मे 
देने उन्दं रण का निमन्त्रण निज-विपत्त-विर्ट मे । 
लेने तथा साहाय्य उनसे शरोर सवे भ्रकार का 
दैवात्‌ सयेोधन शरोर अजन सङ्ग पर्हचे द्वारका ॥ 
( २) 
उस समय सन्दर सेज ऊपर सो रहे भगवान थे 
गम्भीर, नीरव शान्त सस्थिर , सिन्ध -सम छविमान थे। 
ओओढे मनोहर पीत पट अरति भव्य रूपनिधान थे 
्त्युष-च्तप-सहित चि यसुना-स लिख-उषमान ये ॥ 
(©) 
मङ्लित विलोचन युगम उनके इख प्रकार ख्खाम थे 
भीतर मधुप भ्रँदे प ज्यो सक्च सरसिज श्याम थे । 
कच-निचय मखमरडख सहित यें साहते श्रभिरामथे 
घेरे इष ज्यो सूयय के घन सघन शोाभा-धाम थे ॥ 
( ५ ) 
नीखारविन्द समान तयु की अति मनादर कान्ति से 
चि दार-मुक्ता दीखते थे नीखुमणि ज्यों भ्रान्ति से । 
थे चिह् कन्ध मे विविध यों कुरलां के सहते 
मनपथ-लिखित माने वशीकरः मन्त थे मन-मोाहते ॥ 
( £ ) 
निःश्वास नैसर्मिक खरभि यों फे उनकी थी रही 
ज्यों खरूत-कीत्ति गुणी जने की फेखती ह ख्हरही । 
.“ खकपाल करतल षर खलित यो दशेनीय विशेष था 
खद-नवल-पल्लव-सेज पर ज्यो पड़ा नक्तत्ेश था ॥ 
( ७) 
शय्या-वसन-सङ्कषे से जा दा रहे रति त्तीणे थे 
उन श्रङ्करागो से रुचिर यों श्रङ्क उनके पीन थे । 
ज्यों शरद त मे धवल घन के विर खण्डां से सदा 
हाती खनिमरु नीरु नभ की छवि-टा मोादपदा ॥ 
( ८) 
था शयन-पारास्बर अरूण, काटर खुगी जिसमे हरीं 
डस षर तनिक तिरे षड़े थे पीतपट श्रोदे हरी । 


३ 





4.4 











हाता था यही 


वह दिव्य शोभा देख करके ज्ञात 
र शोभित मदी ॥ 


मानें पुरन्दर-चाप खन्द्र कर रह 
तो: (६३) 

प्ते समय मे शीघ्रता से पटच दुर्योधन वां 

श्रीङष्ण के सिर ओर वैठा सुचिर आसन धा जह! ' 

कु देर पीछे फिर वदां आकर विना दी कुचं कटे 

हरि के पदो की शरोर अजन नघ्रता से स्थित रहं ॥ 
( १९ ) 

उस काट उन दोने सहित शोभित इष रति विष्णुयो 

कन्दर्ष श्रोर वखन्त-सेवित सा रहे द जिष्णनज्यो । 

फिर एक दुज्ञे का परस्पर तुच्छं मन मे लेखते 

हरि ज।गररए की राद देने रहे ज्यो त्यो देखते ॥ 
(९९१) 

उस समय दोनें के हृदय मं भाव बडु उठने खगे 

पर कट सके कुछ भी न वे जब तक न पुरुषोत्तम जगे । 

दो श्रोर से आते हुए युग जख-प्रवाह बहे बह 

माने मनेारम शेक से ह बीचदी मं सुक रहे ।। 
(२२) 

कुछ देर मे जब भक्तवत्सर देवकोनन्दन ज गे 

तब देख अर्जन को प्रथम वोले वचन प्रियता-पगे । 

“हे कुशल तेा सब भांति भारत ! कदा आये दो कहां १ 

हा कार्यं मेरे योग्य जञ प्रस्तुत सदा में हँ यहां" ॥ 
( १२ ) 

कहते दपए यों सेज षर निज पूरवै-तजु के भाग से 

पर्यङ्क-तकिये के सहार वट कर श्रजुराग से । 

सब जान कर भो पाथं का निज वचन कहने के लिप 

टग-कमल उनकी रोर हरि ने मुदित हो प्रित किये ॥ 
( १४ ) 

तब देख उनकी ओर हंख कर कुः विचि विनोद से 

निज सिर काते इए उनको नघ्र होकर मोद से। 

करते पः कुरूनाथ का सुख-तेज निष्प्रभ सा तथा 

ये कह सनाद पाथ ने संक्तेप मं ्रषनी कथा-- ॥ 


स 


* निष्ण = इन्दर । 


( १५८ ) 
“होते सुभ सरख-माग जिससे भागते भव-रोगा ट 
सोा रू पजिन पर श्रापकी सकुशर सदा हम ॐाग हे । 


सम्प्रति समर-साहाय्य-हित,कर विनय.खख पाकर महा 


मे श्रा देने "रण निमन्जण' प्राप्त सेवा मे यहा" ` ॥ 
( १६ ) 

कन्तेव्य ही कुःरुनाथ श्रपना सोचता जब तक रहा 

कर लिया तव तक पाथ नेयो काय्यं निज ऊषर कहा । 

यह शश्र घटन। देख कर श्रति चकित सा वह्‌ रह गय 

सब गवे उसका उस समय नैराश्य-नद मे वह गया ॥ 
( १७ ) 

धिक्रार तब देता इुञ्रा वह प्रथम आने के लिये 

मन के विकारो का किसी विध रोक कर षने हिये। 

श्रीकूष्ण से मिक कर तथा पा कर उचित सत्कार को 

कहने खगा इस भाति उनसे त्याग साच विचार को ॥ 
( १८ ) 

““श्राया प्रथम गोविन्द्‌ ! द मे श्रापके ुभ-घाम में 

तएव सुभकेा दीजि साहाय्य इस संम्राम मे । 

मे रोर अज्ञेन आपका दोनें सदैव समान ह 


पे प्रथम श्राये के श्रधिकतर मानते मतिमान हेः: ॥ 


(र<) 
प्रीरूष्ण वोल्े- “कटे त॒ प्रने उचित वचन विवेक से 
तुम रोर षाराडव दें दमे दाने सदा ही एक से । 
तव प्रथम श्राने के वचन भी सव पकार यथाथ हे 
पर इए हग्गोाचर प्रथम मुका यहां पर पाथ हें। 

( २० ) 
“जा टा, करूगा यद्ध मे साहाय्य दोना श्चारमे 
पाटन करूगा यह किसी विध श्रात्मकम्म कठोर मे । 
दश काटि निज सेना करूगा प्क श्रार सश्र में 
केवल शरकेटा ही रहेगा एक श्रार निरख मे ॥ 

( २१) 
"दा भाग निज साहाय्य के इस भांति हें मेने किये 
स्वीकार त॒म देनं करो, दो जा जिसे रुचिकर दिये । 





कविता-कलाष । 


रण-खेत मं निज रार से सेन। लडेगी स कहीं ॥ 

पर युद्ध की हं वात क्या, मे शख भी लूंगा नीः ॥ 
( ६२.> 

सखनकर वचन यो षाथ ने स्वीकार श्रीहरि का किया 

कुरुनाथ ने नारायणी दश कोरि सेना का लिया । 

तव पाथे से हेसकर वचन कहने लगे भगवान यो- 

"स्वीरूत मुभे वमने किया हे त्याग सेन्य महान क्यों ?" 
( २२.) 

गम्भीर देकर पाथे ने तव यह उचित उत्तर दिया- 

"'था चाहिए करना मुभे जा, हे वही मेने किया । 

हे सन्य क्या, मुका जगत भी त॒म विना स्वीङृत नही 

श्रीकृष्ण रहते हे जहां सव सिद्धियां रदतीं वहीं ॥ 


प ननो = = 2 


३३-दोपदी-हरणा । ` 
(२) 


सजित हे श्रचुक्रुख वेश से अख्र शख सब धारे 

एक वार वन-वासी पारडवे थे ग्रगयाथ सिधारे ॥ 

उसी समय उनके श्राश्रम मे सिन्धु देशका स्वामी 

दाकर कृष्णा से ये वाला चषति जयद्रथ कामी ॥ 
(२) 

““हे प्रासाद-निवासिनि, भामिनि, रूशोद री, खकमारी, 

"“कुः्त-विकीरे इस कानन म क्यो सहती दो दख भारी ? 

“श्रगरित-कमख-श्रमर-जख-पूरित मानस सेहो न्यारी 

“रह सक्ती कयो मरुस्थली मं राजदसिनी प्यारी ? 
(२) 

“धदृरेभ माग-योग्य यौवन की तरुणावस्था ही म 

'“सखमन"सेज के योग्य देख ये तुमको षिपिन-मही म । 

“किस पाषाणहृदय मे तत्तत ण करूणा उदित न दागी ? 

“श्रहो ! देवि, यदह मुत्ति तुम्दारी क्या फिर सुदित न होगी। 

(^^ ( ७) 
““चूडामणि-विदीन, रूखे से, रहे न जो छुघराले 
“"त्ती ण-वीय्यं मणि-दीन सपे की समता करनेवाले । 
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कविता-कलखाप । 


‹८इन श्रपने उमे केशों से तम श्रचपम श्रसिराम। 
““भेवल-शेष ग्रीष्म-सरिता सी दिखलखाती हो त्तामा ॥ 
(५) 

““लात्ता-रस से राजभवन के( रञ्ित करनेवाले, 

““खचिर नूपुरा के शब्दां से मन को हरनेवाले । 

“हाय ! तम्दारे पाद-षडय ये त्तत-वित्तत कु दारा 

“करते हें श्रव नित्य रक्तमय दुगम वन-पथ सारा ॥ 
( £ ) 

““दुस्सह विपिन-वासख के कारण विविध कष्ट की मारी 

““च्राभरूषण विहीन यह खन्द्र केामरु देह तुम्हारी । 

““दीन, मलीन, व्यथित, व्याकु हे हाय ! हो रही एेसी 

““हो जाती है हिम की मारी गदल कमलिनी जेसी ॥ 
( ७ ) 

'“खाकर राज-पार सव श्रपना पार्डव दए भिखारी; 

“श्रो ! इसी कारण से तुम पर पड़ा दुःख यह भारी । 

“फिर भी उन श्रज्ञानो का त॒म पीतिसहित भजती हो 

“हत भाग्यो का लच्मी के सम क्यों न उन्टं तजती हो ? 
( ८) 

“हे र्णे ! भ्रू-मङ्ग न करके सोचो वात हमारी, 

"हार चुके जो द्यत-दाव मं तुम सी प्यारी नारी । 

““श्रज्ञ नहीं ता श्रार कोन हं पाणडव, तम्दीं बताश्रोः 

““श्रहो कष्ट फिर भी जा उन पर निज अनराग दिखाश्रो ॥ 
(8.) 

“सिन्धुराज दम विदित जयद्रथ शर, वीर.सेनानी. 

"सद्‌ा तस्ारे दास रगे बने हमारी रानी । 

"दुखद्‌ायी वनवास छोड कर राज्य करो सुख पाके, 

“होगे सारे काम हमारे श्रव से तव इच्छा के'' ॥ 
(५) 

खडी इड नीचे कदम्ब के खम्रीवा ष्णा से- 

कह कर एेखे वचन सुग्ध हे बद्धी डश ठृष्णा से । 

उसने उसे भेरने के हित देनें हाथ बदायेः 

पक कपोती पर मानां दा दुद्धेर विषधर धाये ॥ 


। ॥. _ "म का ष्‌ 
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उसके पेसे दराचरण से डरी बहुत पाञ्चाली, 
करोधित मी रति इदे चित्त म पद्‌-ताडित ज्या व्याली । 
करके तव तजु-खता सङ्कुचित हो कुशचित-भरूवाटी 
पीछे हरती इडे शीघ्र वह बोली वर-वचनाली ॥ 
( १२ ) 
'“न्रवनीपति दोकर भी परे, नीच, नराधम, घाती, 
“कहते इए वचन ये तेरी जीभ क्यो न जख जाती । 
“"न्याय-दर्ड के श्रधिकारी मु परदारा के( घेरे 
“गिर पडते क्यो नहीं भूमि पर कट कर कर-युग तेर ॥ 
५६), 
“निकट विनाश-काल शाने से वुद्धि भ्रष्ट दो जाती; 
“नीतिज्ञा की उक्ति मुभे यह बहत ठीक दिसखलाती । 
अरति विश्चेत यह कथन जो कीं नहीं युक्तियुत होता 
"तायो दुराचरण करनेकात्‌ क्यों प्रस्तत होता 
( १४७ ) 
“कर सुभ से वताव निन्य यह हाकर अति अभिमानी. 
““निश्चय ही निज सत्यु वुखाई तूने हे अ्रज्ञानी , 
५ कृपित फणी के फ की मणि को हाथ बदानेवाला 
“कोन मूख जीवित रह सकता सहकर विष की ज्वाला ? 
(२८) 
“श्रमी ज्ञात होगा जैसा तू श्र, वीर, बरुधारी 
“ञाते ही हांगे मृगया से पाण्डव रिपु-सहारी । 
जव गार्डीच बाण का तेरा पराण लक्य दोवेगा 
सच कहती हँ निज करनी पर श्रभी श्रमी रावेगा ॥ 
( १६ ) 
` तज कर भी सवेस्व जिन्होंने तजञा न धम्म कदापि 
"“पेसरे धम्मैराज की निन्दा क्यो न करे तू पापी । 
` (सत्पुरुषं के चरित अलोकिक मूख बुरा बताते: 
“क्योकि चरित्र हेतु ही उनकी नहीं सममः में ते) `` # 
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( १७ ) 
सुनकर चचन द्रोपदी के यों करोधित होकर जी में 
तत्त्तणही चल पूवेक उसने उस पुरायाश्रम ही मे । 
व्याकर पतिस्मर ण-रत उसका हरण कर लिया पेसे- 
हरण किया था लङ्केश्वर ने जनकसुता का ज्ेसे॥। 

( १८ ) 
रति ही शीघ्र षार्डवों ने फिर श्राकर उसे उबारा; 
किन्तु जयद्रथ का दयालु दो नहीं उन्होंने मारा । 
चोड दिया यह देस कि उसके स्वजन विकल रोते दैः 
सज्जन स्वभावही से श्रतिशय त्षमावान होते हं ॥ 


३४-शकुन्तत्ता-प्ःल्ेखन । 
(९९), 

शकुन्तला की चाह म होकर श्रधिक श्रधीर 

फिरते थे दुष्यन्त चप मज्ज मालिनी-तीर। 
मञ्जु मालिनी-तीर विरह के दुख के मारे 
करते विविध विखाप मिन की आशा धारे । 
होती हे ज्यो चाह दीन जनका कमला की. 
थी चिन्ता गम्भीर चित्त मं शकुन्तला की ॥ 

(९९) 

““होता जिसका ध्यान ही श्रति श्रपिय सब काट 

श्रचुभव पेसे विरह का क्यों न करे बेहाल ?॥ 
क्यो न करे बेहाल विरह की पीडा भारी, 
जान पड़ क्यो भार न जग की वातं सारी । 
प्रिय-मिटनाठुर को कोन सधि बुधि नदिं खाता 
श्रहो ! विरह का समय वड़ा ही भीषण दाता ॥ 

(३) 

दुखदायी हो श्राज यह सरसखकर जिविध समीर 

भिया विना करता व्यथित मेरा शित शरीर । 
मेरा शित शरीर न खख इससे पाता है; 
उखरा श्राग समान उसे यह अटखसाता दे । 
विज्ञा ने यह बात बहत दी ठीक वताई- 
वन जाता टे कभी खा भी विष दसखदायी ॥ 


कविता-कटाप । 
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(न) 
करता हे तू षञ्चशर ! विद्ध यदपि मम चित्त 
हं कृतज्ञ तेरा तदपि मे इस कार्य्य-निमित्त । 
मे इस कायये-निमित्त मानता हँ गुण तेरा, 
इस प्रकार उपकार मार ! हाता हे मेरा। 
जिस खुमुखी का विरह धरैय्यं मेरा हरता दे, 
उससे ही मिखनाथ प्रेरणा तू करता हे ॥'" 
८ (> ) 
इस प्रकार से ध्रूमते कछीड्‌ काम सब शरोर; 
देखी खष ने निज भिया पक मनोहर ठोर । 
पक मनेाहर ठर पड़ी पल्लव-शय्या पर, 
छशित-कखाधर कखा-सहणश् ता भी श्रति खुन्दर । 
लगे देखने उसे चपति तब बड़ प्यार से; 
देख न कोद सके खड़े हा १स प्रकार से ॥ 
(+ -&, +) 
जैसे उसके विरह में थे न्याकुरू द्यन्त 
थी वह भी उनके विना न्यग्न विकर श्रत्यन्त । 
व्यग्र विकल श्रत्यन्त नहीं धीरज धरती थीः 
प्रम-सिन्घु-वड्वान्नि बीच ज जर मरती थी । 
सव शीतर उपचार दहन करते थे पेसे- 
नव नलिनी का तिन दहन करता हे जैसे ॥ 
-,) 
हाती च्योां निशि मं विकर काकी कोाक-विहीन 
थीत्योंदही वह भिय बिना बविरह-विकर रति दीन। 
विरह्‌-विकल श्रति दीन न कर पाती थी पर भर; 
दाने सखिर्यां यदपि यल मे थीं शति तरषर । 
त्षण ्षण मं मदनानि धैय्यं उसका थी खाती; 
श्रोषधियों से दुर मानसिक न्याधिनदहे।ती ॥ 
(९ =) 
इस दुखसेदी दुखितदा सखियो कामत मान, 
उस ्रग-नयनी ने लिखा प्रीति-पत्र खरखद्‌ान । 
प्रीति-पत्र खु खदान लिखा दुष्यन्त भूप को, 
लोकोत्तर-लावर्य मनामादन सुरूप के । 
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कैसी सरस दुवि दै गिता सुन्दरी की। 
प्रकट इसके स्वंसे गात्र मंप्ते॥ 
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कविता-कटखाष 


ऋ ऋ आ क > भ ग "क च >~ क कमः म अ भः, मे 


मानें उससे कहा स्वयं आ्राशा ने सुख सेः 
हे बस यदी उपाय सुक्ति-दाता इख दुख से ॥ 
( 1) 
व्रेम-पत्र वह जिस समय लिखती थी धर ध्यान, 
जसी समय के दृश्य का दे यदह चिर प्रान । 
डे यह चित्र प्रधान देखिषः इसे रसिक जन ! 
रचिचम्मा का कत्य न हरता यह किसका मन ? 
पल्ि-स्नेह से मुभ भू सब पीड़ा दुस्सह, 
किस प्रकार लिख रही देखिप प्रेम-पन्न वह्‌ ॥ 
(शर ०) | 
सुषमा इसकी इस समय अकथनीय हे मित ! 
्रयपम-मुद्रा-वेश त्या स्उन्द्र भाव विचित्र ॥ 
खन्दर भाव विचित्र रूप रमरणीय मनाहर, 
गुरुनितम्ब, करि त्तीण, पीन कुच, रप केशवर । 
पुष्पाभरण भनोज्ञ येाग्य वनदेवी उपमा, 
दशनीय रति दिव्य श्नलोकिक सुख की खुषमा ॥ 
(२९ >) 
करते रचना प्न की धरे इष्ट श्रिय ध्यान; 
यह वियोगिनी दो रही सयेागिनी समान । 
सयोागिनी समान भ्रफुल्लित दिसवलाती हैः 
शब्द साचती हुई श्रखोकिक छवि पाती हे । 
उन्नत कु भ्रूखता नयन निश्चल मन हरते; 
पुरकित युगर कपाल प्रकट पति मे रति कर्ते ॥ 
(च शरत) 
८त्रियवर ! मै तच हृदय की नहीं जानती बात: 
सतापित करता सुखे पुष्पायुधं दिन रात । 
पुष्पायुध दिन रात घात करता रहता = 
तव मिरनात॒र गात दाह दुस्सह सहता हे । 
विधु-वियेोग से न्यथित क सुदिनी दाती सत्वरः 
पर विघ॒-मन की किसे ज्ञात हे निदेय प्रियवर ! 
( १२७ १) 
व्यारे चति के पद्य मे लिखकर या खब हार, 
गी खनाने वह उसे सख्यो को जिस कार । 


ज~ 


सखि का जिसख कार पत्र चह दछगी ख नाने, 
चन्द्र-चदन से प्रेमः सखुधा-चारा चरस्राने । 
सफल मान दुष्यन्त सखरूत इस से निज सारे, 
दाकर टः पर प्रकट वचन बोत्ते यें प्यारे ॥ 
(०) 
"देता दे शतु ! तमे ताप मात्र ही काम; 
किन्त भस्म करता मुभे निदि दिन श्रारौ याम । 
निशि दिन आखा याम काम ह मुभे जखाता ; 
दहन-दुःख अचुभवी तदपि बह द्या न खाता । 
कुमुदिनि का ता दिवस हास्य ही हर तेता ह : 
किन्त शशी का त्तीण दीन वह कर देता दे ॥'' 
(९४ ॐ) 
सहसा पेसखे भिखन से पः भाव जा व्यक्त ; 
उनके करने मे सखे हँ हम सदा अ्रशक्तं। 
हँ टम सदा अशक्त मिखुन-सुख समश्गान मं : 
प्रणयि जने का चरित न ्रासकता गाने मे । 
कार्य-कथन-साहश्य किया जा सकता कैसे ? 
वही जानते इसे मिले जा सहसा पेसे ॥ 


गविता 
३५-गविता । 
(६ #९) 
विद्वान के निकट अपना नाममे क्या बताऊ ? 
. शम्पा, चम्पा क नकलतिका श्रादि क्या क्या गिनाऊ १ 
दाता दे जञा रुचिकर जिसे ज्ञात इच्छालसार 
रक्खे मेरे अलग सब दं नाम नाना भरकार॥ 
( २२ 
काल्य.द्वारा कविजन सुभे “गविंता ह बताते ; 
जाने क्या वे भ्रकट ` सुभमे गवै का चिह्न पाते । 
लाता मेरा चरित उनके कान्यमं दिव्य स्वाद्‌- 
देते दहगे यह इसलिए वे सुभे साधघुवाद्‌ ! 
व (९ रकः) 
हाती जाती अव जब सभी लप्त है जाति-पांति ; 
‹'सद्धंशा ह कथन फिर यो योम्य हे केन भाति १ 





~ कचिता-कलाप । 


माने जाते सब सम जहां काक, केकी, मराल : 
विज्ञा का हे समुचित वहां मान दी सवैकार ॥ 
(4), 
्रद्ार-प्रमुखख> जितने श्रार शीतां्-भाग > 
भागे मेने निज वयस के वषे हं सानुराग । 
जाना ताभी श्रव तक कभीरोग मेनेन कोर : 
दैवेच्छा से मुदित खख की नींद दै नित्य सोई ॥ 
(क व) 
“'हेता काय्ये प्रकरित कीं कारणाभाव मे भीः- 
काव्यज्ञो के इस कथन मेहं इई बाध्ये भी। 
हे कदे भी गुण न म॒मे मान-सम्मान-योाम्य ; 
ता भी मेरे स्वजन मुभकोा मानते हें मनोज्ञ ॥ 
८४ श्क्र) 
दाके पत्ती प्रवर पति की चित्त से नित्य प्यारी, 
पाङऊगी मे सव खख सदा कामन।-पूणेकारी । 
दंगे नित्य स्वजन मुकसे तुष्ट वात्सस्यधारे- 
देवज्ञं के वचन मुभकको ये इए सत्य सारे ॥ 
( ७ ॐ) 
नीतिज्ञा का यद कथन टे ““भूक जाते सभी दे” 
कैसे मानू फिर न मुस दाष होते कभी टं? 
ता भी स्वामी मुभ पर सदाहं रूपा दी दिखाते 
प्रेमज्ञां कोा परणयिजन केदाषभी दं खाते ॥। 
(^ =.) 


“मरने एेसा खदल-तच ! क्या दाषतेरा किया दहे? 


प्यारी ! जायो † गुण-वश सु वाध तूने लिया दे 


स्वामी के यों वचन खनती जा सद! प्रेम-जन्य , 
मार्नू मे क्यो न इस जग में श्रापके धन्य धन्य ॥। 
(५ €) 
साती पीले यदपि पति सेमे गये भूरि रात; 
हाती किन्त प्रथम सवसरे भङ्ग निद्रा प्रभात। 
ता भी ग्छानि, श्रम, मद तथा द नश्राखस्य श्राता ; 
हा जाती है प्रकति उसकी ज किया नित्य जाता ॥ 


सालह । 
† गुण = सुशीठता, पति-भक्ति श्रादि गुण श्रोर रस्सी । 


(०) 
““श्रज्ञानां के मलिन मनमेदटेन दाता विवेक''- 
पाती हं मे सतत इसका श्राप हष्ठान्त पक । 
जाती लेने खमन जब में वाग मे पूजनाथ, 
देते जास भ्रमर म॒ुभको जान वल्ली यथाथे॥ 
(९९) 
“भाते जेसे सरस हमको पाक तेरे बनाये- 

वैसे मीठे, रुचिकर, वधू ! दुसरे के न पाये । 
दे तू पद्मा सचमुच सदा गेह-लचमी हमारी-- 

होते मेरे श्वशुर मुभसे नित्य यों वष्ट भारी ॥ 

(.)) 
'“श्राद ज्योत्स्ना# जिस दिवस से गेह मं तू हमारे, 
माला धारे भजन करती छड मे काम सारे। 
पाये मेने सव खुख, वधू ! हो बडी श्रायु तेरी "- 
यो वात्सल्य पकर करती सवेदा सास मेरी ॥ 
( १३ ) 
““श्राली ! त्‌ ता विदित सबको टे सदा निष्कलङ्क; 
ग्रन्थो से भी भरकटित तथा द कलङ्की मयङ्क । 
मावे केसे फिर हम तुभे चार्चन्द्रा नवेली"-- 
हयो मेरी सतत कहती स्नेदशीखा सदेली ॥ 
^ 8 ), 
प्यारा जी से बहुत मुका पालतू मार मेरा : 
मेरे श्रागे सतत बह टे नाचता प्रेम-परेरा। 
उत्करा से चिकुर मम ये चोँच से खीचता दै 
येही मेरी प्रणय-लतिका हषे से सींचता हे ॥ 
(९८) 
सीखी मैने निज जननि से सत्कखायं श्रशेष ; 
भती किन्त ध्रथित सुका चिचविद्या विशेष । 

४ पद्मा, ज्योल्ला प्रभृति नामों से पहले पद्य में कष दं 
बातत का समन हाता हे ।. 

।मर्मज्ञ पाडा को यह बतटाने की श्ावश्यकता नहीं 
> कि क्यों “गिता का पालतू मोर उसके बाटों को 
ीचता हे । जव कवियों को केशों मं मेघ त्रोर भुजङ्गा की 
श्रान्ति हाती हे तब मयूर कातो कहना दहींक्या हे । 
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सीताजी का पृथिवी-प्रवेश । 0 
वै अवनी-म्ङ्कस्थ, गाये दृष्टि राम मे--हे प्रविष्ट हा रहा जान की धरा-घाममं। 
सिंहासन घे सुर इए श्रागे के दुख से--““नदीं, नदी" कड रहे राभ दै विसित मुख षे ॥ 


7 


कविता-कटाष । 


लेती हँ मे सरुचि कर मे लेखनी स्वस्थ ज्यो ही, 
हो जाती हे पुरुकित सद्‌ देह सम्पूणो त्यां दी ॥ 
र (१६ ) 
का-^ताश्रो का सहज रहती भूषरेच्छछा महान 
किन्तु स्व्णादिक न गहना मानती मे प्रधान । 
विद्या श्रादिः प्रवर गुण दी हं अलद्धार-सार 
हाते सारे कनक-मणि केये परिष्कार भार ॥ 
( १७ ) 
शाभा दी द वह न जिसका हां अ्ररङ्कार इः 
भाता हे जा स्वयमपि वही रूप होता वरिष । 
पाते हे क्या भरत गुण के छजिम श्रेष्ठता मं ? 
देसी जाती द्यति न विधु की दीष की चेष्टता मे ॥ 
( १८ ) 
हे स्वामी का खखित करना नारि-धम्मे प्रधान : 
होते किन्त॒ भिय न वशमेःदेख भूषा-विधान । 
चाहे जैसे रुचिर गष्टने हां न ज्यो वचिदयमानः 
होते हें वे सव गुण चिना न्यथं शोभायमान ॥ 
(१६ ) 
''होता कोई मज॒ज्ञ जग मे ह नहीं दाष-दीन : 


देते हो क्यों फिर त॒म सुभे दाष काहे कभी न ?' 


स्वाभी मेरे वचन खन यो दाष देते यही द-- 
श्यामा ! दोष परकर तु मे दृषरणाभाव ही हे ॥ 
( २० ) 
मानं जाते इस जगत मे साख्य जा श्रेष्ठे सार, 
ह सा सारे सतत मका प्राप्त स्वै प्रकार । 
पृथ्वी मेदे सुभ षर रूपाडेश की श्रा जेसी- 
प्रार्थी हं मे, सब पर करै नित्य विश्वेश वैसी ॥ 


११), 
+) 


< 1 
३&-सीताजी का एथ्वी-प्वेश । 
७.१) 

सगर्भां सीता का तज कर प्रजा-रञअ्जन-दित, 
प शन्तर्यामी रघुपति महा-व्यग्र यथित । 
तथा सीता देवी प्रिय-विरह से दग्ध मनम 
रहीं ज्यो ल्य जीती विधि-विदहित वाल्मकि-वन मं ॥ 
(८५), 
वहीं जन्मे प्यारे टच-क्श यथाकारु उनन्ष ;: 
प वे दाने ही निज जनक ज्यों हप-गुण से । 
महा शोाभा-शाली विदित.उनसरे सा त-वन 9 
दिखाता था समाने परकरित इ राज-भवन ॥ 
(२) 
स्वपुजो के जैसा सममः मन से श्ररैःकविने 
मदा बह्यज्ञानी तप-सदन उ चद-रविने। 
स्वय शित्ता दे के समुचित उन्टे भ-सहित, 
पटाया पीच्छ से निज-रचि न्रीराम-चरित ॥ 
(०) 
वडी श्रद्धा से वे विधि-युत उशान करके 
लगे श्रोताश्चां का चकिकररने चित्त हरक । 


सुहाता दं यादी सतत सबकेरन हेत हो 
कथा ही क्या जा भरेत से संगरित हो ॥ 
( ५ 
किये वेदेदी की कनक-प्रतिष्थापित, फिर , 


खगे रामस्वामी क्सदि करने यज्ञ॒ रुचिर । 
दिया था रानी का तज कुन्दांने न मन से. 
किया था सम्बन्ध प्रिप का लाक-जन से ॥ 


( 
श्रत: आये थे जा सुदिती के सग मख मेः 
लगे दो चन्द्रौ से श वहां रोक-चख में । 
प्रशसा विज्ञो से श्रवणे रूप-गुण की 
परोत्ता लेने मे|रत इष राम उनकी ॥ 


६२ कविता-कलाप । 


( ७ ) 
सभा मे श्नाये वे जिस समय श्रामन्तित हुए , 
खुल्ते नेजों वाले सकर जन आ्आश्चयित इए । 
मनहारी दाने, कर न सकते साम्य खुर थे, 
किशोरावस्था की रघुवर-छटा के मुकुर थे॥ 
(८) 
इए नाना भाव स्फूरित उनको देख करके 
रहे ताभो राम प्रकत मनम धयै धरके। 
भले दी हो सिन्धु द्रवित विधु के अभ्युदय से, 
कभी मर्यादा कान बह तजता दरौ हदय से॥ 
| 0९) 
खरीलते कर्ठां के खुघु वयस के किन्नर यथा , 
रुगे गाने दोना जिस समय रामायण-कथा । 
सभी के नेजों से जर वह चखा प्रेम-मय यो , 
खिले श्रम्भेजो से हिम सलि प्रातः समय ज्यो ॥ 
( १९० ) 
्रनिच्छा देने की खख फिर पुरस्कार-घन मे, 
इ्श्रा जा सभ्यो का उन पर महाश्चये मन मे । 
श्रा चिद्या से भी प्रकर उतना विस्मय नही, 
बड़ाई पाती दै प्रति गुण सरे भी खव कों ॥ 
1२.) 
“सधा से भी मीठी किस खुकवि की टे यह कृति ? 
तम्दारा गाने म गुरुवर तथा कैन खकूती ?". 
स्वयं पृच्छे जाके हितसहित यो राम मुख सं, 
बताया दोन ने प्रथम-कवि का नाम सख स ॥ 
(२२ ) 
सदा ॒द्धाचारी भुवन-मयदारो रघुषति , 
इष भ्राता के सहित तव उत्करिठत श्रति । 
तथा जाके शीघ्र श्रत-सुषृत वाट्मीकि-निकट 
लगे देने सारा सविनय उन्हें राज्य प्रकट ॥ 
( १२ ) 
सती सीताके वे सुत युग उन्हीं के क कर, 
पुनः वेले दोके सदय उनसे यो सनिवर । 


“विद्धा वेदेदी तव भजन दी काम उसको ; 


करो शङ्खीकार प्रणय-युत हे राम ! उसको" ॥ 
( १४ ) 
दशग्रीवाराति श्रवण कर प्यारे वचन यो, 
हप कारुण्याद्रं द्रत जर भरे नस्र घन ज्यों । 
लगे देने पीके सविनय उन्हे उत्तर यथा- 
रामे सा हश्य प्रचुरतर आश्चयेमय था॥ 
( १५ ) 
''अमत्यां' के श्रागे, मम निकर रल्लाकर-तर, 
ई वहि-द्वारा जनकतनया शुद्ध प्रकट । 
नकीता भी श्रद्धा उस्र पर प्रजाने हदय से; 
तजा है सो मेने विवश उसका घम्मै-भय से ॥ 
( १६ ) 
'दिखा के ज्मो का सब विध विशयुद्धात्मचरित, 
करावे विश्वास घ्रकट श्रव जा भक्ति-मरित। 
तम्दारी ्राज्ञा से उस सुतवती का सदन मे 
करू ता हे तात ! ग्रहण फिर हा तुष्ट मन मेः" ॥ 
( १७ ) 
सुखी हाके जी मे खद हरि के यो कथन से, 
वाया सीता के भ्रथम-कवि ने पुख्य-वन से । 
सभा मे एकज पिय पुरजने का तब कर, 
इए सी तानाथ स्थित विमरु सिंहासन पर ॥ 
( १८ ) 
महातेजःपूणां रुचिकर रमा रार रति से, 
किये नीची ग्रीवा, गमन करती शान्त गति से । 
तपं की श्रचां सी अरुण षर धारे, छश महा 
गई जानी सीता श्रकूत थ॒चिः शाभामय वहां ॥ 
(9) 
भकाये ज्लोगों ने समम कर देवी सिर उसे, 
सभा मे दी श्राज्ञा प्रथम-कवि ने यो फिर उसे । 
““त्रिाकी मे वत्से ! रमर यश फेला कर श्रमी 
मिटा वू ज्ञोगों का निज विषय मं सशय समी ॥'' 


| 
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( २० ) 


„ पवित्राम्बु-दवारा कर तव क्रिया ्राचमन की, 


लगाये लागे की निज विषय में इत्ति मन कौ । 
उटाके थाडा सा वर-वदन वाणी कथन का, 
कटे सीता ने यो सच वचन शङ्का-मथन का॥ 
( २९ ) 
‹“किंसी सोते भी निज्ञ पति विना राघव की. 
किया हा जा मैने निज हृदय मे चिन्तन नही । 
इ्माहा जा मेरा वत न पति मं खरिडत कभी, 
करो पृथ्वी देवी ! ग्रहण मुभका ता तुम श्रभी ॥' 
(-२- ) कती 
सती सीता केयों कथन करते ही भट वहां, 


श्रा परथ्वी मे से प्रकटित प्रभा-मरडख महा । . 


उसी से रक्खे थे सिर षर जिसे पन्नग-वर, 
इर पृथ्वी देवी प्रकट शुभ सिंहासन पर ॥ 
( २३ ) 
नेकं श्लौ के रुचिर गहने धारण किये, 
पसारे बिं का निज चि खता मे हग दिये । 
जगद्धाजी-गाज्रा विमलख-वसना शान्त-वदना, 
र श्या लोगो का उस समय आश्चयप्रद्‌ ना ? 
( २७ ) 
उखा के सीता को त्वरित फिर सा अङ-थर म, 
्षमारूपा त्तोणी प्रविशित इडे श्रात्म-तरु मं । 
गरे सीता देवी भिय-विरह का दुःख सहते, 
रहे राम स्वामी "नरि नरि नदी" शब्द्‌ कहते ! 
( २४ ) 
महा ममे-स्पशीं इस समय की ही यह छवि, 
इसे वाणी-दारा कर न सकते वरन कवि । 
घटी है ज्यो एसी प्रकट घटना अद्भुत यदी, 
छटा है वसी दी श्रलपम तथा खुन्दर सही ॥ 
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कविता कलाप । 


८२ 


३७-रामचन्दजी का गङ्धावतरणा । 
अ) 
दुराचारी पापी दशवदन का नाश क रने, र 
विलाकी ॐ पीड़ा हरण कर भ्रू-भार हरन । 
पिता की श्राज्ञा से तजकर धरा, धाम, चन का 
गये सर्व-स्वामी म॒दित जब श्रीराम बन के । 
(२) 
स्वयं जाती हे ज्या श्रनपद सदा कीति गुण के, 
चली पीले पीच्छे जनकतनया देवि उनकर । 
"जहा सीता राम भ्रकरित श्रयोध्यापुर वही `` -- 
गये यों श्न्यत्र त्रतर ते नदीं लच्मण कीं ॥ 
( २) 
नेकं दश्यां के निरस पथ मे केतुक नये, 
किनारे गङ्गा के प्च जव तीनों जन गये । 
मनेादारी शाभा खस जिपथगा की तव वहां, 
इष धमाचारी मुदित मन मं वे सब वहां ॥ 
(४) 
तरज्ञा के मानें निज ज पारे प्रणय से, 
खगाने जाती थी खरसरि उन्टं यो हृदय से । 
तथा हाती थी जा बह जलचर, की कट-कथा 
उसी से थी मानों बह कर रही स्वागत-प्रथा ॥ 
( ५) 
मही मे लेते दी मघुर जिनका नाम सुख से, 
खभी हा जाते हं भव-जखधि के पार खख से । 
वही सीतास्वामी फिर खुरसरी-लङ्कन-हित, 
स्वयं बोले वाणी तरणि-पति से परेम-सहित ॥ 
(६) 
श्रा नेका-स्वामी षर सहज ही स्वीरूत नहीं ; 
सने था टोगो से चरित उनके सा सब कहीं । 
शतः बोला एेसे वचन उनसे अद्भुत अति, 
खडा हके श्रागे नत सिर सुका के वह र्ती ॥ 
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(७ ) 
“' तुम्हारे पैरों की रुचिर रज को स्पशं करके, 
शिला भी हे नारी जब बन गई रूष धर के । 
कथा क्या नाका की अतिश्ृदुल जा दारूमय दहे 
मुभे सो हे स्वामी अधिकतर सन्देह, भय ह ॥ 
( ८) 
'“श्रहल्या ज्यों नारी यह तरणि भोजा बन गरं 
करूगा ता क्या मे प्रसुवर ! यदी जीवनमयी । 
इसी से हाता हे विपुर कुरु का पालन सदा ; 
र्हंग मे कैसे सह इस चिना घार विपदा ॥ 
५६) 
'“शरतः जाना द जा त्वरित परलते पार त॒म को, 
धुलानी दागी ता पद्‌-रज गुरणगार ! तमके । 
मुभे कारूण्यान्धे ! सरित-उतराईे न चदहिए ; 
पदो के धाने का बसर रघुपते ! श्राप किए ॥ 
( १० ) 
'“वखारूगा सारी पद -रज तुम्हारी न जब ऊँ, 
उतारूगा स्वामी-वर ! न तुमको पार तव ल्ल । 
न मारं क्यो दा के कुपित मुका खुच्मण यहीं ; 
लछगाङ्गा नका पद्‌-कमरु धये चिन नहीं? | 
(<९१.) 
वाणी केवट की विचित्र खुनके यो प्रेमपूरी, खरी, 
सीता-ख्च्मण शरोर देर विर्हसे कारुरयकारी हरी । 
देखा हे यह ₹रश्य चित्रित वही श्रत्यन्त ही अद्भुत, 
हागा नाविक श्रार केन ठुभसा यो भाग्यशाली श्रत ? 


३स्- सुकेशी । 
श्रथवा 
मल्लावार-सुन्दरी । 
८.१) 
चान वेली चन्दन सुपारी पटा नारियर 
कटा के समेत जहां शाभा सरसाते हं । 
हरे भरे काननें मं बोरते इए विहङ्ग | 
गान के समान चित्त नित्त दी लुभाते ह ॥ 


किः चं च 
ऋ भै र्म्म च 


चरती खगन्धयुत मलय-समीर मन्द 
विमु जलाशयो मे जलज खाते हें । 
देखो उसी केरल की कामिनी 'खुकेशी, इसे- 
चित्रकार राजा रचिवमां दिखाते हें ॥ 
(२) 
दामिनी समान दिन्य देह की छटा निहार 
द्‌शेक जने का चकार्चोध खग जाती हे । 
भरूखती हे शाभा न कदापि यह, देख इसे 
उर में नवीन एक जाति जग जाती हे॥ 
पड़ती हे हष्टि जिस रङ्ग षर पक बार 
फिर भी उसी पर श्रवश्य ठग जाती हे। 
चन्द्रमा कोा देखे चकार के समान वह 
भरु जग जाती श्रार परेम पग जाती टे ॥ 
(३) 
खम्बित छलित खार लोचन लुभावना त्यों 
मन्द किया जिसने मिलिन्दां का प्रताप हे। 
श्याम सचिक्ण खगन्धशाली खन्दर् यो 
लुप्त हश्रा देख जिसे स्पै-दप आप दे ॥ 
कोामरु करो से पुष्प-माखा-युक्त बधि इश्ा ` 
केसा कमनीय यह केशों का काप हे । 
उदित घटा हे मानें घन की सघन काली 
जिष्च पे निराली चरा देता इन्द्र-चाप हे ॥ 
(४) 
मीन के समान यदि लोचन बसखानिये ते। 
श्रकुरी अवश्य ही तरङ्ग के समान ये । 
किंवा यदि लाचन सराजं से बशराने जायं 
भकरी बनी ते! भ्ङ्गराजी विमान ये ॥ 
श्रकुटी श्रोर रोचने मे टद सम्बन्ध देखा 
दोनो एक दुसरे के भ्रूषण प्रधान ये । 
बाण के समान यदि लोचन रुखाम हें ता 
श्रकुटी कमान के समान रूपवान ये ॥ 
( ५) 
कैसे कटं चिम्बा के फलो मं हे खधा का स्वाद्‌ 
कैसे कहं पल्लवां मं खी घरां दे । 


कः, भः चः, भ ध, 


केरल की यह नारी हे सुकेशी नाम की सुकुमारी । 
चवि इसकी सुखकारी लगती किसके नहीं प्यारी ? 
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यद्यपि प्रबारू श्रर षद्मराग खार दाते 
किन्त हमे उनकी कठारता न भाई हे ॥ 


, विद्रुम-विनिन्दित ये अरुण स्वभाव ही स 


तिस पै भी षान की यों छाई अरुणाई हे । 
सारे उपमान खाज दारे कवि कोविद पे 
देसे श्रधरों की कहीं उपमा न पाद टे ॥ 
( £) 
माने करि-कम्भा से, उरोज से खिखका इश्रा 
वसन संभालती जा खन्दर स्वदेशी द । 
कञ्ज पै गुलाव माने, कर पे कपर दिये, 
मादती इर जा चित्त साहती स्वेद दे ॥ 
बेदी हे स्वस्थ श्रार शान्त भाव धारण किये 
मानें आ्राप शारदा ने शान्ति उषदेशी ट । 
सूरत द भली ज्र बोली कोाकिखा सी मज्ज 
दाली की शिखा सी खासी कामिनी खकेशी दे ॥ 
(७ ) 
लोचन खुखद माने म्रतिमती खन्दरता 
जैसी यह खन्दरी खकेशी खकमारी हे । 
वैसी दी प्रवीणा श्रार सरखा खशीलखा तथा 
विमल-चरिजा निज भीतम की प्यारी हे । 
गरहिणी के योम्य श्रेष्ठ गुण इसमे हँ सभी 
अपने सव कामा मे दत्त यह भारी र । 
साने मे खगन्ध वाली बात जा खनी थी कभी 
वह सखकारी इस नारी मे निहारी हे ॥ 
(८) 
कञ्चन से कान्तिमान कञ्ज से कलेवर का 
कैसा रमणीय रूप देखिए विचार के । 


` शङ्ख अङ्ग खन्दर खडाल शुभ्र शाभित है 


लाभित न हाते कन लाचन निहार के ।। 
अदत सकेश-देश भव्य वेश-भूषरण त्यो 

चन्दनी दु कू भाव मन के विकार के । 
वाते सभी चिर मे दिखाती टँ विचि मिज 

काशक अपार गुणागार चित्रकार के ॥। 


"ण 


द 
-गोरी ठ 
३6 -गांरो । 
(शः) 
पर्यतपति-मेना की प्यारी, 
ठे यह शैरखखता खकःमारी । 
रूष रति रुचिर इसने षाया ; 
विधि ने स्वयं इसे निस्मांया ॥ 
(र) 
हिमकरमेजा सन्द्रता हे; 
कमञांमेजा कोमलता दे । 
जरां जां खछावरयता हे : 
* जिसमे जितनी गुण-गुरुता टे ॥ 
(३) 
जब पक्र उन्टं कर पाया. 
तव विधि ने अभ्यास बदाया । 
प्लिर उसने यह रूप बनाया : 
खन्द्रता-समूह उपजाया ॥ 
( ४) 
हर को इसने वरना चाहा ; 
माहित उनका करना चाहा । 
बहुविध दाव-भाव कर हारी : 
विफल इदे पर इच्छा सारी ॥ 
(८) 
शिव ने काम भस्म कर डाला; 
बहुत निराश इडे तव वाला । 
कठिन तपस्या तब विस्तारी : 
गोरी गोारी-दिखर सिधारी ॥ 
(.६.) 
बरसे वहीं विताया इसने: 
क्लेश कटार उखाया इसने । 
तप से गात सुखाया इसने : 
मुनियो का शरमाया इसने ॥ 
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दद 


( ७ ) 


इसको देख तपस्या भारी. 
इए द्वित केलाशविहारी । 
की तब सब इसकी मनाई ; 


कुछ दिन मे यह हर-घर आई ॥ 


( ८) 
स्बत्युञज्जय पति इसने पाया ; 
प्रेमपाश् से बद्ध बनाया । 
तन पति का श्राधा शअषनाया ; 


शरपना अरति सोभाग्य बढाया ॥ 


क) 
तव से जिभुवन मं विख्याता 
गोरी इदे जगत की माता। 
दिन दिन महिमा श्रधिकाती हे; 
घ्र धर में पूजी जाती दै ॥ 
( १० ) 
इसका चिज मनहारी द - 
केश इसमे अति भारी टे । 
रविवस्मां की बलिहारी हे; 
जिसकी एेसी ऊूतिकारी दे ॥ 


४ ०-गद्धा-भीष्म । 
(9) 
पाठक, सखुनिए कथा पुरानी ; 
थे मुनिवर वसिष्ठ विज्ञानी । 
पास श्रष्ट वस उनके श्रये ; 
उनसे गये मुनीश सताये ॥ 
५२) 


क्रोध उन्दं इससे दा श्राया : 


वसवो का यह शाप स्ुनाया । 


““जन्म जगत्‌ मं ला ठुम सारे; 


चचन श्रन्यथा नीं दमारःः ॥ 


कविता-कलाष । 


त ग भि 


व १ ` 
ऋष्क यो ¬ 


(२) 
यह सुनकर वे सब वराये ; 
कम्पित इए ; हाश मं आये । 
भागीरथी-समीप सिधाये ; 
वचन विशेष विनीत सखनाये ॥ 
( ४) 
^“हे खुरसरि ! विपत्ति के मारे ; 
राये हें दम पास तम्दारे । 
जग मे जननी बना हमारी ; 
करो हमे निज कपाधिकासीःः ॥ 
(५५) 
खुरसारे ने इनका स्वीकारा - 
वस्ञु-गरण अपनी पुरी पधारा । 
इई जट्चतनया तब नारी ; 
रूप-राशि अद्भुत विस्तारौ ॥ 
(६) 
देसा चष शान्तु ने उसको ; 
मदन-विमदित-तच ने उसको । 
तब चह उस नरेश की रानी 
इदे, बहुत उसके मनमानी ॥ 
( ७ ) 
हप सात उसके खत न्दर ; 
वसखुश्रां के श्रवतार मनाहर । 
उनका उसने जर मे डाला : 
पटले किया इश्रा पर पाला ॥ 
( ८) 
जव देवत्रत ष्टम बालक 
प्रकरा भीष्म-परतिज्ञा-पारुक । 
रतस्नेद से चप घबराया ; 
सुरसरि कोा बहुविध समभाया ॥ 
† (1) 
युक्ति-यु्त सन उसकी वाणी, 
द्रवित हा गहे गङ्गा रानी । 


+ नै 1 


कके 








गङ्धा-भीष्म 
| 








ज के कके तं ने कि ज म्बु ॥ 
। 1 „१ 


वि 3 क ^ 








¢ का ` चः ऋ 


इस श्रकार बर वचन सनाया ॥ 
| (@ १९०.) 
४४ चष सुभकोा सरस्वरि जाने : 
बात सत्य यदह मेरी माने । 
कारण-वश जग मे आई मेः 
यहाँ तस्हारे मन भाद मे ॥ 
(+ 4९१) त 
‹“ध्ब नै पने घर जाती हं : 
नहीं यदा रहने षाती ह । 
स्ना बात जा बललाती ह ; 
यह स्यत दुम्टं दिये जाती हं ॥। 
(अर) 
"वैरी इससे चबरावंगे ; 
चार नहीं इससे चावंगे । 
यदि कोद छ्वेगे ; 
तत्तरण ही मारे जावंगे ॥ 
( ९३ ) 
ब्रह्मचय्यं बत इसका दागा : 
यश न कभी स्त इसका रोगा । 
षठिडत दागा ; सच कहती हं ; 
श्च॒मति चलने कौ चहती ह ।। 
५ १४ ) 
“जे कोद जग मेदे श्रता; 
ससख -द्स वह दाने दी षाता । 
विधिदही जड जेएडा निम्मांता : 
यह न किसी से तोडा जाताः ॥। 
( १९५ ) 
यह कह स्ुरसरे ने खत दिया; 
सुरपुर का पथ उसने लिया । 
उसका चिज विचिज्र बना हे : 
चष रचिवम्मां की रचना दे ।। 


५ 


कविला-कस्छाप 


%%-महाश्वेता । 
(445) 
यद स्डन्दरी कां से ्राद : 
सखन्दरता श्रति श्रद्भुत पाद । 
सूरत इसकी अति भाली दे : 
न्नार न इसकी हमजाली दे ॥ 
>, 
इसका चरित वारण ने गाया : 
जिसने कादम्बरी बनाया । 
यह कोमल किन्नर -कन्या दे; 
रूप-राशि गुरण-गण-धन्या हे ॥ 
(# २...) 
हेमक्रट पव्वेत के ऊपर 
उपवन घक चेजरथ उन्दर । 
वहीं विमल अच्छोद सरोखर ; 
उसके तर हि ब-भवन मनोहर ॥ 
(\ ^ च+) 
वहां पक दिन यह जाती थी , 
मग मे निज वि दिरकाती थी । 
युवा तपस्वी पुरडरीक ने 
( कसु म-कली को चञ्चरीक ने ) 
५९२ )) 
देस इसे सब सुधि लुधि खोई : 
शुख-शीखुता सारी धोद । 
इसने भी ्रञचुराग दिसाया ; 
हार उस्े पना पहनाया ॥ 
(7? +) 
लार गेह निज जव यह आरे ; 
पीड़ा पुरडरीक ने पाई । 
विरह-वहि ने उसे जल्ाया ; ` 
इससे बह परलोक सिधाया ॥ 


ण्क् + 


(3) 
दस विपत्ति से यह शक्खानी ; 
इई उसी च्तण से दीवानी । 
पिता श्रार माता को कोडा: 
सव खम्बन्ध जगत से तोडा ॥ 
( ८ ) 
पिय से मेम रखुगाया इस्रने ; 
द्ङ्क विभूति रमाया इसने । 
जखा-जूट खुटकाया इसने 
मुनि-वर-वेश बनाया इसने । 
(सो 
पटनी पुर्डरीक की माखा ; 
राई उसी विपिन मे वाखा । 
पशपति की पूजा श्राराधी : 
महा कार साधना साधी ।। 
(भ 
कर वीणा ले नित्य बजाती.: 
हर-गिरिजा के नित्य रिशाती। 
नित्य नये उनके गुण गातीः; 
कन्द-मररु स्वाकर रह जाती । 


(र ९. ^) 


वहाँ इसी विध यह सुकुमारी ` 


करती रही' तपस्या भारी । 
बहत दिनों मे इसका प्यारा 
मिला इसे, खाया दुख सारसा ॥ 
॥ -11९₹-7): ) 
उसे शशी ने शापदिया था; 
चन्द्रलोक मे स्वीच लिया था) 
न्त उसी ने उसे पराया ; | 
दानां का सन्ताप मिराया ॥ 
(ऋ २.) 
चिच मराश्वेता का खुन्दर 
रविवम्मां ने विशद बनाकर । 


४ 


कविता-कत्छाष । 


नी म्य =-= ~ = 


अतिशय कैश दिखलाया द : 
भाव स्तृबही बतलाया हे ॥ 


०२-कुमुदसुन्दरी । 
(५ 1९) 
यह हे कमुदस्डन्दरी बाला 
दे इसका सब ठार निराला । 
घर इसका गुजरात देश हे : 
देखा केसा सभग वेश्ण दे । 
(६.२. >) 
चारु-चन्द्रमा-सम मुखख-मर्डक ; 
भ्रूतल मं रोाभा-श्रासखराडल । 
कञ्चन-करणेपूख पहने ह ; 
नहीं श्रार कोरे गहने हें ॥ 
(२ ) 
काम-कासिनी कीले खाया 
जिसे चतस ने निम्माया । 
भूषण उसकी विडम्बना हे ; 
मदा-श्रनूपम रूप बना हे ॥ 
(८ छ) 
इस्तके देस केश घुघराल्ते , 
खमन-सखवासित खुन्दर काले । 
नाग-नासियां चष जाती हं ; 
मह न सामने दिस्वलाती ह ॥ 
६1५? 1) 
नयन नीख-नीरज-चविहदारी : 
श्रति-पय्येन्त-पय्येटनकारी | 
इसके भ कुःरी-भय का मारा. 
लोप शरासन हे बेचारा ॥ 
(१2?) 
इसके श्रधर देख जव पाते 
प्क गुलाब पूर हदाजाते । 
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काम इसकी देद-खुता द : 

मूतिंमती यद खन्दरता हे ॥ 

(5 1७ क्रः) 

बाहर सयङ्ारु रदमेशा 

किरती यदह षति साथ दमेग्णा । 
कड़े छंडे कश चाह नहा हे 

परदे की परवाह नहा हं ॥ 

(८) 

पदटती ओ, लिस्ती भी ह यह 

चर सल्ित रसवती भी दहं यद्‌ । 
जब यह सरद दाथ उखाती 

नये नये कौशख दिरखाती ॥ 

(€) 

घर मे सवके भाती दे यहः 

पति का चित्त चराती दै यदह । 
सख्यो मे जब जाती द यदः 

मघ्ु मीडा रषकाती दे यह । 

(१०) 

यह शित्तिता गजरी नारी; 

इसके भिय दहे नीली सारी । 
इसकी छवि-खोचन-स्खकारी 

रविवमा ने सब उतारी । 


ख२-रम्भा)। 
(१) 
रूपवती यह रस्थानारी; 
स्रपति तक का यह्‌ अति प्यारी । 
रति, ति भी, दानो केचारी 
इसे देस मन मे दें हारी । 
(२) 
इसके दाव हृद्य हारी हें ; 
दरी इससे स्युरनारी दें । 


कविता-कलछाप । 


मि य क क 
ह ह का 
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गति इसकी सवस न्यारी दै 
छवि नयनो के स्सकारो हं ॥। 


(३) 
जब यह अद्‌भुत भाव वताती 
वसन इधर से उधर हटाती ॥ 
नासि-नवल-नीरज दिस्वखाती 
स्तनतर से परः का सखिसकाती ॥। 


(४) 
मनि भी माहित दा जाते हं 
प्रचर ताप तन मे पाते दं। 
इसकी सीखा कदी न जाती 
गति इसकी न समभ मे श्राती ॥ 
(8) 
पटनी पारिजात को माखा : 
हरित वस्र सिर ऊपर उखा । 
कर-पल्खव किस भांति उच्धाखा : 
श्रति-कुखडल क्या स्वव निकाला ॥ 
५६) 
वेश विचि बनाया इसने; 
स॒स्ब-मयङ्क दिस्वखाया इसने । 
भ्ूटी धुषाकार मनेषहर ; 
श्रू दुक्करु बहत ही सन्द्र ॥ 
( ७) 
मज्ज-सखररणाख-पराजयकारी 
वाम बाड आभ्नुषणधारे । 
किंस पकार खखटकाया इसने : 
कमखो का शरमाया इसने ।। 
(८) 
कटि इसकी न भङ्क हा जावे ; 
चरते कहीं न यह गिर जावे । 
इससे जिबटी-बन्ध बनाया : 
विधि ने यह चातय्यें दिखाया ॥ 


(६) 
इसका कूच -नितम्ब-विस्तार 
सचमुच रह अत्यन्त अपार ॥ 
हि य॒वकजन की जा जाती , 
थक कर वहीं पडी रह जाती ॥ 
(१० ) 
श्यकं के खम्सुख जानेवारी : 
सरस भाव बतल्ानेवाली । 
नव-योवन-मद्‌ से मतवाली : 
सखर-नर-सुनि-मन हरनेवार ॥ 
(09) 
हसक चिज सभी को भाया : 
रविवमां ने विशद बनाया । 
कशल उस खब दिरलाया : 
रुचिर रूप श्रच्छा उषजाया ॥ 


[ब क >+ ण 


%2-प्रियवदा । 
(१) 
यद दे प्रियंवदा पति-प्यारी , 
कृलकामिनी पारसी-नारी । 
इसकी रुचिर रेशमी सारी 
तन की द्यति दूनी विस्तारी 
(२) 
नित सरिताषति-तरः का जाती : 
नित श्रामाद प्रमाद मचाती॥ 
नित यह गीत मनेदर गाती : 
कटकराठां का खव लखजाती ।। 
(३) 
मधुर ' पियानेा?* नित्य वजाती : 
ज्ञाहर नये नये दिसखखाती । 
। "गोहर ` का गरूर गिर जावे : 
यदि इसका गाना सुन पावे ॥ 


कविता-कलाप । 


1 हि = 


(४) 
परदे का कु काम नही हे; 
करीं सक्च का नाम नहीं है । 
चम्पकवर्णी, श्याम नदी हे ; 
इसमे जरा कलाम नहीं दे ॥ 
(५) 
सीसा चिर बनाना इसने ; 
करके कोश नाना इसने । 
पटना शरोर पदाना इसने ; 
पति का चित्त चुराना इस्रने ।। 
(द) 
पुरुषों मे भी जाना इसने 
मन्द मन्द मखकाना इसने । ` 
स्यधा-सलिु बरसाना इसने ; 
जरा नहीं शरमाना इसने ॥ 
(७) 
इसके कराड श्रति-खुसख-कारी । 
देख शअनस्थिरता-रत भारी । 
चित्त इश्रा उनका श्रुयायी ; 
चञ्चलता की पदवी पादे ।। 
(८) 
कच-कलाप विखराये कैसे ? 
सम्मुख स्डश्र बनाये कैसे ? 
दशैक-हग यदि उन षर जाते , 
फिर वे नहीं लोटने पाते ॥ 
(६) 
सरस्वतीसेजा वर पावे, 
इस पर कविता वही बनावे । 
इससे श्रम क्यो चथा उटखावं ? 
क्यौ न यहीं श्रव हम रुक जावं ? 
( १० ) 
ङ्ध श्रङ्कः सन्द्रताशाली ; 
सूरत क्या दही माली माली । 


नहीं रार इसकी दमजेाटी : 
रूप-राशि की दद बस दाली ॥ 
(९.९) 
जिसने इसका चित्र नाया 
मनेासुगधकर भाव दिस्वाया । 
चष रविवस्मां सबके प्यार ; 
हाय दाय ! सा स्वगं सिध्वारे ॥ 


छ ४-रुषा-स्वघ् ॥ 
(२१) 
बाणासर की खता सयानी : 
रति भी जिसके देख लजानी । 
रुचिर नाम ऊषा उसका दहे 
विशद-वेश-भूषा उसका टे ॥ 
(1२7 
जव वह इडे षाडशी बाखा : 
षडा काम से उखक्ा पाठा । 
मन्मथ ने गायक सन्धाना : 
ऊषा उसका इई निशाना ।। 
(३) 
निवार मनसिज की मारी ` 
ज्यथित इडे जव वह सकमारौ । 
उससे श्रार न खडना चाहा ; 


पति का पाणि पकड़ना चाहा ॥ 


( छ ) 
विम्बाधर-रस चस्वनेवाखा, 

तज मे जीवन रस्वनेवाला । 
जल्द नदीं जञा पाङऊगी सें : 

हे महेश, मर जाऊंगी चे ॥ 

(1) 

यो कहकर घ्रबराने तव बवह-- 

खुगी गिरीश मनाने तक्र वह ॥ 

११ 


कविता-कलखछाप । 


तन को ऊश्ित वनाने तव वह ॥ 


(@ <, 
बहत रात साने पर उसका 
पकः वार साने षर उसका । 
इरा स्वस्न सस्वदायक उखका 
सिला प्क नव-नायक उसके ॥ 
( ७ ) 
यदुवंशी श्रनिरूढ कमार, 
रूप-रारि शाभा-आगार । 
पास स्वप्र मे उसके आया ; 
जी से वह ऊषा कोा माया ॥ 
( ८ ) 
खन्दरता भी शरमा जावे, 
` यदि वह उसके सम्मुख श्रावे। 
ददन नीख-नीरद्‌ सम काला ; 
मति विशार गरखु-सुक्ता-माखा ॥ 
(६) 
उसे देस मन वहत संभाला : 
तदपि हा गई माहित बाखा। 
यदपि न संह से वचन निकाला : 
दिर शषना उसने दे डाखा॥ 
(५५, ) 
ऊषा का जब पेखा चाया, 
युवा पास उसके तव आया । 
वे गया, मन-मोद्‌ बदाया, 
, विध-वदनी का हाथ उखाया ॥ 


( १९१ ) 
रस इस तरह बद्ाया उसने : 
मनेासुकुर विकसाया उसने । 


 खधा-सलिर बरसाया उसने : 


त्रु कर्टकित बनाया उस्ने ॥ 


॥ वरर 


५९ 


नी भो 


कविता-कलाप । 


---= ---- ~ ----~ ~ 


( १२) , 
कि वह भूर श्रपने को गह : 


सत्य सम सपने कोा गहे । 
कर-स्पशे-खर-सिन्धु समानी : 
रतिपति के वह्‌ दाथ विक्ानी ॥ 


( ९३ ) 


उसके सुख-मयङ्क की शोभा ; 


देख यवा का भी मन लाभा । 


खुषमा-सर उखने अवगाहा ; 


चपरर्णाधर-रसर चलना चाहा -॥ 


(. १8 .) 


ऊषाने भी की मन-भाई: 


उत्खकता अतिशय, दिखाई । 


पर ज्योाटीं वह्‌ सुजा.उखाने 


चरी, यवा को गलते खगाने ॥ 
(१५ ) 


नांद दगा से व्यांही भागी ; 


कदां नहीं कु ; जव वह जागी । 


इससे जे दुर उसने पाया; 


गया पुरां मं द गाया ॥ 


( ५६) 
चिचकार-वर रविचम्मां दे 


निज गुण मे अनन्यकम्मां हे । 


उसने ऊषा-स्वस्न उतारा; ` 


सव स॒यश अपना विस्तारा ॥ 


ह्न 


9£-कुन्ती ओर कशां । 
जब दुर्योधन किये विना सच्राम खरासर, 

देने खगा न भूमि खड की नाक बराबर । . 
जव न पक भी बात सन्धि की उसने मानी, 


तव चिग्रह का विवश इप पार्डव विज्ञानी ॥ 


निः 0 


जायाया या-क य = 


| ( र ) 
सनकर यह सब हारु युद्ध दाना निश्चित कर, 
कुन्ती करे-सखमीप गहे गङ्खा के तर पर । 
था उसका उदेश कणे का समभाने का, 


तथा मना कर आ्रात्म-पत्त मे कर लाने का। 


(३) 
वहां करण श्राकर्ठ-मस्र सरसरी-नीर मे 
कर युग ऊचे किये स्र था तप गभीर मं। 
जप से इश्मा निच न वह्‌ वर-गक्ति जञा ले, 
राट देखती रदी खडी उसकी.यह ते लें 
( ४) 
किये चित्त पकाग्र सूयय मे रषि खुगाये, 
स्फुट स्वर ` से वेद-मन््र पर्ता मन भाय । 


सलिल मस्र आकरठ सदाता था वह रेरे, 


अलि-कःट-करकल-कलित कमल फला हा जसे ॥ 
(५) 
गङ्ा-गभे-परविष्ट सूय्ये-सत शोभाशालो, 
दिखाता था छटा एक वह्‌ नई निराटी । 
सूर्य्योँन्मुख था ह्य चरु यो सुख-मरडर का-- 
जलम ज्यों प्रतिबिम्ब सूयय का दी दे लका ॥ 
(६) 
करके पूरा ध्यान देख कुन्ती को श्रागे, 
बोखा वह यों वचन विनयपूवेक अ्रनुरागे । 
“'ध्धिरथ-सत यह करी तुम्टे करता पभणाम हे 
हा श्राय ! ्रादे श, कोन ममयोग्य काम दे ?" 
( ७ ) 
देकर तब आशीष उसे समुचित देतकारी, 
बरोटी कुन्ती गिरा भरकर उखसे यो प्यारी । 
“वदे तम्दारी कीति वत्स ! नित भरूमर्डक मं 
्राखरडट >+ सम कट सकर जन तुमको बरुमे॥। 
(८) 
'“द्रधिस्थ-सत की वात वदन से तुम न बखानेा 
श्यद्ध सय्ये -खत श्रेष्ठ सद्‌ा श्रपने का जाने 


। 
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कुन्ती । 


करे 
कणं-जन्म की कथा कथन कर यह समन्त मे-करती कन्ती विनय उरस करने स्व पक्त में 
किन्तु मानता नहीं बात उनकी चह मानी - 
श्रीघ्रजमूपणराय चो धरी-्ङ्कित ] 


। 
- दुयोधन की भोरे युद्ध की उसने ठानी ॥ 





\७२ 


कविता-कटाप । 


५“राधा-सत तम नदीं, पुत्र मेरे हा प्यार ; 
मानें मेरे वचन सत्य ये निश्चय सारे ।॥। 
॥) 
“्आामन्नित कर सय्येदेव के मेने मन म, | 
मन्ञ-शक्ति से तम्टे जना था पिता-भवन म । 
आतम-विषय मं विज्ञ न दाने से ठम सम्प्रति, 
रसते हा रिषु-रूप केरवें मे अरजुचित रति ॥ 
( १० ) 
“इहा देव ! उत्पन्न किया था जिखके मनेः 
सर. सम्भव नरजन्म दिया था जिखके मेने । 
वही आज तम वैर पारडवें से रखते हे, 
कसव्याकर्वव्य नदी कुच भी रस्ते हो ॥ 
( ११) 
“हाता तमसे सदा पारडवें का ननदित हे, 
साचे ता हे वत्स ! त्टं क्या यही उचित दे ? 
खत-सेवा-उषदार दिया जाता क्या येदी ? 
माता-ऋण-परतिकार किया जाता क्या येही १ 
(8.१) 
५ जननी का सन्ताष पूणे करना मनमाना, 
धम्पज्ञ ने यदी धम्म का मस्मे वखाना। 


सो दे धाम्मिक-धीर ! तस्दारा दे सखव जाना, 


फिर क्या समुचित नहीं पारडवा का अपनाना ए 


(९२१) 
‹'सदाचरण-रत सदा युधिष्ठिर अयज तम्दारेः 
भीम, नकर, सहदेव, पाथे अगामी सारे । 
हो त॒म मम खत प्रथम पार्डवों के प्रिय भ्राता, 
सा सव साच विचार बना अव उनके जाता॥ 
( ९४ ) 
““पाथे-खुजो से इदे उपाजिंत सब खुसखकारी, 
दुयोधन से हरी गड जा चख से सारी । 
घम्मेराज की वही राजखदमी अरति प्यारी, 
भोगो अरि-संहार स्वयं तुम हे बलधारी ॥ 





१.) 
“ तुम लागे का देख सेरते बन्धु भाव से, 
त्रम शरोर श्रानन्द सददित श्रत्यन्त चाव से । 
पामर कैरव जले, स्वजन सारं खख पावे, 
रनचीते सव काम तमी मरही जावे ।\ 
( १६ ) 
“भ्राम-कष्ण का नाम लिया जाता है जेसेः 
सूय्यै-चन्द्र के याद्‌ किया जाता है जसे । 
वेसेदी सव लाग कटं कर्णाजेन सुख से, 
का वीर तुम वही छुड़ाकर मुके दस से ॥ 
( १७ ) 
“कर्णाजन-खम्मिलन जगत के श्राज वता दो 
बन्घु-व -ध्यु-सम्बन्ध सभी के प्रकर जता दो । 
परेम-सिन्धु मे स्वजन-वगे को शीघ्र नहा दो, 
शच. जनां का ग्वं सख्यै कर सवे वहा दो ॥ 
( १८ ) 
“° राम-मरत की भेट इडे थी पहने: जैसे । 
करी-य॒धिष्ठिर-मिलन श्रा देख सव तेसे । 
आई ह मे इसी लिये इस समय यहां पर, 
करा पुत्र स्वीकार घचन मेर ये हितकर ` ॥ 
( १६ ) 
मर्म-स्पशां वचन श्रवण कर भी कुन्ती के; 
बदले नहीं विचार करे के निश््चख जी कं । 
प्त्युत्तर फिर लगा उसे देने चट पेसे-- 
मुरज मघुर गम्भीर घोष करता हे जैसे ॥ ` 
( २७ |) 
श्ट वरवीर प्रसू ! वचन ये सत्य तुम्हारे, 
जन्म-कथा निज जान अङ्क पुरुकित मम सारे । 
स्रूत-वंश मे इए किन्तु सस्कार हमारे, 
मधिरथ-राधा विदित हमारे पारक प्यारे ॥ 
क) 
“दुर्योधन ने सदा हमारा मान किया है, 
प्रेमसहित धन-धान्य-पूणे बहुराज दिया हे । 


\७७ कविता-कराप । ( 


हि 


किये सतत उपकार जिन्दा ने एेसे पेसे, 


त्यागे उनका सङ्क कहो फिर हम शव केसे ? 


( २२) 
“*"जाल्ते नहीं कदापि जिन्दाने चचन हमारे ; 
बन्धु-भाव जा रहे सदा दही दम षर धारे । 
उनका पेसे समय साथ कैसे टम चाड ? 
तोड़ पूर्व-खम्बन्ध वैर केसे हम जाडं ? 
( २२ ) 
““किये भरासा सदा दमारा ही निज मनम, 
दुर्योधन ने सकर कायं हं किये भुवन मे । 
फिर भी जा साहाय्य करं उनका न कीं टम, 
यही करेगे विज्ञ मही मं मच॒ज नदीं हम ॥ 
( २ ) 
““इस कारण हे जननि ! रहंगे जीवित जो खो, 
होने देगे अहित न द्र्योधन कातो लां । 
खगे हम शआरामरण पत्त उस बरखुधारी का, 
करना क्या श्पकार चाहिप उषकारी का? 
( २५ ) 
““कोौरवपति की ओर धस्म॑को दम षाटेंगे, 
किन्तु ठम्दारे भीन वचन को हम खाटेगे। 


एक पाथ का कड तुम्हारे हित-कारण से. 
मारगे हम नहीं किसी पारडव का रण से ॥ 
( २६ ) 
''श्रजेन दी या हमी प्क जन लड्‌ स्वपत्त मे, 
पाचगे यदि विमल वीरगति को समत्त मे । 
तो भी सुत हे जननि ! रहेगे पांच तुम्टारे, 
दारो मिध्या नहीं कभी ये वचन हमारे ॥'‡ 
( २७ ) 
टद-प्रतिज्ञ यो देख करे के कुन्ती रानी, 
वार सकी इस देतु न उससे फिर कुच वारी । 
इसी विषय का चित्र वनाकर यह मनभाया, 
त्रज बाबु ! चातुय्ये-चरम तुमने दिखखाया ॥ 
यह्‌ ह श्य दे सकर कन जन 
करता यों न विचार हे - 
“इस त्तण-भङ्गुर ससार मे 
` पक स्मै दी सार हे ॥' 
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